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सूचना । 

पाठकलोग जानते ही हैं कि हमारे परमपूज्य 
शासत्रविशारद-जैनाचाय श्रीविजयघमसूरिसहाराजने 
कुछ महीने पहले इस पुस्तक की रचना की थी ओर 
थोडेही रोज हुए कि मैंने इसकी प्रथमादृत्ति को असिद्ध 
किया था । साथहीसाथ सुझे यह कथन करते हुए 
अलनन्‍्त हपे उत्पन्न होता है कि हमारे हिन्दीसाषा 
के प्रेमियोंने अद्यन्त शछाघनीय रीतिसे इस पुस्तक 
का सत्कार किया है इतनाही नहीं बल्कि बड़ाबजार 
गजट, सचूमंप्रचारक, जेन तथा जैनगजट वगैरह 
साप्ताहिक, भारतघर्मनेता, जेनमित्र ओर सत्संग 
आदिपाक्षिक ओर सरखती, सुधानिधि, गढवाली, 
वराह्मणसवेस्र, दिगम्बरजैन, सनातनघम तथा जेन- 
हितेषी आदि मासिकपत्रकारोंने सुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है, इसी कारण से प्रथमावृत्ति थोड़ेही दिलों में 
समाप्त भी हो गईं अतएव सुझे दूसरी आवृत्ति के 
प्रसिद करने का अवसर मिला है। 


इस दूसरी आवृत्ति में मेने ग्रन्थकत्ती महाराजु 
श्रीविजयधरमसूरिजी का संेक्षिप्तजीवनचरित्र ओर उन- 
का सुन्दर फोटो भी दिया है आशा है कि हमारे पाठक- 
लोग इस पुस्तक से पुनः पुनः अवश्य लास जछठावेंगे । 
अंग्रेजीकोठी सनन्‍्तों का सेवक 
वनारस सिटी, ॥ हषेचन्द्र भूराभाई. 
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एक दूसरा ही निवन्ध तैयार हो जाय, किन्तु डन दूससे बातों को छोडकर 
सब धर्मवार्लों की माता " अहिंसा ? महादेवी की जाज्ातना करनेवाले, धर्म 
के निमित्त से हिंसा करने वाले, देविओं के सन्मुख उनके पुत्रों को मारनेवाले 
ऋ्रात्माओं पर उत्पन्न हुई सावदया के कारण, यावदूबुद्धिवकोदयस्‌ ” इस 
नियमाजुसार मैंने “ अहिंसादिग्दुशन ” नामक अन्थ लिखकर भव्य एुरुपों के 
सन्मुख उपस्थित किया है । मकर 
इस निवन्ध में केवल जैन शास्त्रों के ही नहीं बल्कि विशेष करके. 
महाभारत, पुराण, मनुस्टति और गीता आदि हिन्दु्धर्मदार्ों के माननीय , 
अन्धों के हो प्रमाण देकर 'अहिंसा ? की पुष्टि की गई है । 
प्रसज्ञाजुसार मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि इस गन्थ के प्रका- | 
शक को इसकी दूसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करने का वहुत ही शीघ्र अवसर मिक्ला>_ 
इसे अन्थ की लोकप्रियता का यही एक अत्युत्तम उदाहरण है ओर मैंने.” 
ड्स दूसरी आवृत्ति में कुछ अंश बढ़ा भी दिया है कि जिस से. पाठकों को 
विशेष लाभ मिले । हि 
अन्त में मेरा यंह करुणाभाव॑ संपूर्ण जगत्‌ के समस्त अदेझ्ञों में निवास करे 
इतनाही कहकर में इस छोटीसी प्रस्तावना को सम्राप्त करता हूँ। पर ; 
रा ग्रन्थकतों । _ ... 





शाखविशारद जेनाचाये 
श्रीविजयूधमरुश्जी 
का साक्षित्त जीवन। 
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कासी की जन-यशोविजय पाठशाणा की कई पुम्तकों की समालोचना 
सरखती म निकल चुकी है. । उससे पाठका को इस पाठयाला के नाम से 
जरूरही परिचय ऐहोगया होगा । आज एस हस पाठशाला के अध्यक्ष आचाये 
श्रीविजयधर्मस्‌रि का सक्षिप्त चरित पाठका को सुनाते है । ये ऐसे महात्सा हूँ 
कि भारत के भनेक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हनका भादर करते ए और इन पर बड़ी 
ही अरद्धा रसते ए | आपदग चरित, छुछ समय हुआ, बेगला की वाणी नामक 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । उसी से प्राप्त सामग्री से यह लेख प्रस्तुत 
हुआ है। 

काठियावाड में महुवा नामक एक गाँव हे । वहीं वीशाश्रीमाली जातीय 
चैश्य के घर सवत १९२४ में जैनगुरु श्रीविजयधर्मजी का जन्म हुआ । इनके 
पिता का नाम सेठ रामचन्द्र ओर साता का नाम कमछादेवी था। दीक्षाग्रहण 
करने के पहले इनका नास मूलचन्द था ।७ वर्ष की उम्र में ये पाठशाला सें 
भरती किये यये, किन्तु वहां इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा । इनके पिता ने 
जव देखा कि ये लिखने पठने भ॑ सन नहीं छगाते तथ वे इन्हें अपने घर का 
काम काज सिखाने छगे । कुछ दिन बाद इनके हृठय में विद्याभिरुचि का 
अड्ुर डग आाया। अतणएव काम से छुट्टी मिलने पर ये परिश्रमपूर्वक गुजराती 
भाषा सीखने छूगे । इनके पिता ने थोडी ही डम्न में इन्हें अपने व्यवसाय में 
निषपुण कर दिया । परन्तु पन्द्रहवें वर्ष में सग-दोप से इन्हें सद्दा और जूआ 
खेलने की घुरी क्रादवत॒पढ गई । बीसखवें बर्ष में एकाएक इनका ख़भाव 
चढला । ये सोचने छगे कि इस तुच्छ सांसारिक खुख के लिए जितना परिश्रम 
करता हूँ-जितना समय नष्ट करता हूँ-उसका शताश भी यदि आध्यात्मिक 
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उन्नति में लगाऊँ तो बहुत उपकार हो । यह ख्याल जाते ही इनका मन 
सांसारिक मायाजाल से हट गया। इन्होने शीघ्र ही गृह-त्वाग करके सदगुरु 
की खोज सें घृमनाः शुरू किया । सोभाग्यदब्ग इन्हें एक सद्युरू मिल भी गये। 
अपने शुभ गुणों के कारण ये शीघ्र ही शुरु के कृपापान्न बन गये । इनके गुरु 
ने इन्हें जेन साधु होने के लिए माता पिता की भाज्ञा लेने को घर मसेजा। 
इनकी पुत्नवत्सला माता तो अपने पुत्र का साधु हो जाना पसन्द नहीं करती 
थी, किन्तु दूरदर्शी पिता ने देखा कि पुत्र का मनन ससार से एकदम विरक्त 
हो गया हैं । इससे यदि भ रोझूँगा भी ठो वह न मानेगा । अतएव उन्होंने 
प्रसन्नताएवंक इन्हें साथु होने की आज्ञा दे दी । जब सूलचन्द के दीक्षाप्रहण 
करने के सागे में कोई रक्ताचट न रही। इन्होने ज्येष्ठ कृष्ण पद्चमी, संचत्‌ १९४३ 
को, भावनगर के विख्यात महात्मा शान्तमूत्ति श्रीद्रद्धिचन्द्रजी महाराज से 
दीक्षा अहण की । तघ से इनका नाम “ धर्मंचिजय ” हुआ | 

जैन मत में साधुओं के जीवन का प्रधान उद्देश आत्मोत्नति ओर जगत, 
का उपकार करना है । जनी साधु धर्म की शिक्षा ठेकर संसार का उपकार 
करते है । धर्मोपदेश के लिए विशेष शाखज्ञान होना जरूरी है । पूरे शाख- 
ज्ञान के चिना सर्चसाधारण पर उपदेश का अच्छा असर नहीं पठता । इस 
फारण ये महात्मा भी दीक्षा म्हण करने के वाद गर-सेचा में तत्पर रह कर 
उनसे धर्मशिक्षा अहण करने छगे । ये गुर-सेवा मे अधिक सन लगाते थे। 
पर उस समय इन्हें संस्कृत-भाषा का ज्ञान नहीं था। इससे इनकी घर्मशिक्षा 
शौघ्र सम्पतन्त नहीं हुई । केचछ प्रतिकमण& अर्थात पंचसन्य्या सीखने मे इन्हें 
ढेढ़ चर्ष छगा | इस कारण इनके गुरुभाई और दूसरे साथु इनकी हँसी किया 
करते थे । परन्तु ये कभी हतोत्साह नहीं हुए, बराबर धीरे घीरे अपना कार्य 
करते गये । 

इनकी गुरुभक्ति और धर्म-निटा ठेस कर इनके गुरु ने अपने अस्तिम 
समय में हनको ' पंन्यास ' उपाधि ठेने के लिए अपने शिष्मो को आदेश 
किया | संदत्‌ १९४५ की चश्ाव शुऊ्ा सप्तमी को इनके गुरु का शरीरपात 








-- जनों लोग सन्प्यावन्दना को प्रतिक्रमण फ्हते दें । अपने किये हुए 
पापादि के निवारणार्थ जन पाच प्रतिक्त्मण करते हे,-प्रात सन्‍या, साय सन्यया, 
पालिक सन्या, चातुर्मासिझ सन्‍या शोर वार्पिक सन्ख्या । 


श्छ 
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एशा । इसके रद एन्द्रोने भायनगर परिस्याग किया। सेगय ६९४६ को था. 
सुमोस्य एसोसे हीसा नगर से पिताया । हस रह गुगरात कवि प्रमेप् नगरा 
भे पृम पृत्त घर इसोने ऐोगो यो परसोपदेश रैगर एसार्च किया । एस पार्र्य 
मे एनफी घदी प्रतिए्ता हुई । एसके धमोपदरेश से सैनियों के सिया सन्यान्य 
सब्मयाणयातों शा भी गन उपशर ट्रगा । इस समय इन विद्यानुराग भी 
पास प्रदरछ् है। एढा । रादयपन्न से नियमित राप से सायारित में होने के 
दारण एसदी उुदि मना पद गई भी । सथापि झपार परिश्रम परफे हन्दोने 
सेर्एल यार धराहत भाषारीं भें सरट्ठी योग्यता प्राप्त पर ही । धर्म और 
दशनगारशा या नी इन्ट्रोन एम पान प्राप्त रिया । 

छुप्तप्राप नमनारार था पुमशयार परना इसके सौगन झा प्रधान देश 
#। एस इेग एव सिदि एे विधिष हस्मोंने क्षय सह पतन पारी हियेदे। 
सदा १९७३ में एसोमे छाप शिधिम तमन्यम्थराय के सनेत्त बियारों णो 
मिटा एए छएए शए रे राघशपुर थे शन-भेराग्परमभनिर यमींदपयमा थव 
६००३ में एस्गाने एरिपोरों माथे शा भणार एरघाया। पद गांधे झोयणी गाव 
से बारह रोम पर ए। थाय। फारन शुक्षाएनी यो घटस पद्ा मेरा होता है । 

६००७ सपयय में, «्यथर्णी पूर्णिमा थे हिल, दृ्यामे पौरगगांव ऐे उातियों 
फो इससाएित एररे एश पढ़ा पुराशांशप स्थापित शरायो ॥ उसवा सास 
«५ धर्मंदियय पुसारागय ” परा। ईसये सिया इस्दोंने साराष्ट , गगरास, साशय, 
सावियायाद साहि देशों दे ननेर रुप्तत्राथ भर सरपूर्ज-रितृप्त सनन्ीयों 
का उद्दार पिया जोर भनेझ ब्वानो. से सस्धलपाइ्शाछाय तथा कझानागार 
न्‍्याएन दराये | 

प्रार्चीन समय में सरहझा भौर प्राउन साएिय में तनियों पा थो स्थान 
था इसके पुस प्राप्त झसे छझी एसे इशप्ना पट | बएस सोच विचार फर 
एूस्टोने यट निधय शिया कि याशी में एड गन पाठशारा स्थापित करके सैसे 
छात्रों को सेस्फूत थी उत्तम शिक्षा दी जाय से। इस इंेश की सिद्धि हो 
सबती एे। क्षतणव एन्टोंने उसके रिए प्रयत परना जारम्भ किया । नेक 
स्थानों से घृम्र घूस कर इन्टाने छोगे। पर अपने पिचार प्रफद किये। हनके 
परमापयोगी सकरप का हाछ सुनफर अनेक छोग एनसके सहायक हुए । बीर- 
मगोद्र में एक कार्यकारिणी सामिति प्रतिष्ठित एर्दे। घद समिति पाझाणालछा 
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के खर्च क लिए रुपये जमा करने छगी । कुछ धन इकट्ठा होने पर घर्मवि- 
जयजी कुछ विद्यार्थियों ओर जैन साधुओं को साथ लेकर काशी को रघाना 
हुए । जैन-संग्रदाय मे साधुओं को किसी सवारी पर चढ़कर एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाना मना है | अतएव ये छोग पेढछ ही रवाना हुए । रास्ते में 
स्थान स्थान पर धर्मोपढेश देते हुए सब छोग चार महीने में काशी पहुँचे। 

ये लोग, संबत्‌ १९७५९ की वेशाख झुछूा छृतीया को, काशी में उपस्थित 
हुए । इसके पहले काशी में जेन-साधुओं का बहुत कम आवागमन था। इससे 
चहाँ के ग्रृहस्थ जैन अपने साधुओं का उचित सत्कार करना नहीं जानते थे । 
काशी में जेन यति” ही अधिक रहते थे । इससे वहाँ के गृहस्थ जैनों को थ- 
तियों के आचार-व्यवहार का ही ज्ञान था | यति और साधु का भेद थे नहीं 
जानते थे । अतएुव मुनि महाराज और उनके साधु शिप्यों के आचार व्यवहार 
उन्हे नवीन से मालूम होने ऊगे । जो हो, विजयधर्म सूरि और उनके संग 
के साधुओं ने काशी के जैन गृहस्थों को अपने उपदेशों द्वारा साधुजीवन की 
श्रे्तता समझा दी इसका फल यह हुआ कि वहाँ के जैनों की इन पर दिन 
दिन अधिक श्रद्धा-भक्ति होने लगी । इसी समय भझुनिली ने एक प्राचीन धर्स- 
शाला में जैन-पाठशाला का कार्य आरम्भ कर दिया | इस पाठशाला का नाम 
श्रीयशोविजय जैन-पाठशाला रक्खा गया । उसके बाद मुनि सहाराज अ्राधिर्म- 
विजयजी को पाठशाला के छिए एक अच्छा मकान आप्त करने की फिक्र हुईं । 
उन्होंने नन्‍्दन साहु के महले में “ अँगरेजी कोठी ” नामक मकान उसके 
लिए उपयुक्त समझा । सुनि महाराज के उपक्शाचुसार उनके ग्रहस्थ शिष्य 
घंबई-निवासी सेठ वीरचन्द ठीपचन्द, सी० आई० ईँ०, जे० पी०तथा सेठ 
गोकुलभाई मूलचन्द ने पत्चीस हजार रुपये में उक्त मकान पाठशाला के लिए 
खरीद दिया । इस मकान में पाठशझारा आजाने पर श्रीधमंविजयजी ने चेष्टा 
करके वहाँ एक संस्कृत-पुसकाऊलय भी स्थापित किया | उसका नाम “ हेमच- 
न्द्वाचार्य-विद्यासाण्डार ” रक्खा गया। 





& जैनियों में 'यति” उनकों कहते हैं जो द्रव्य और घातु छते हैं, एक 
जगह से दूसरी जगह सवारी पर जाते हैं, छुर से हजामत बनवाते हैं। 'साधु! 
उन्हें कहते हैं जो ये काम नहीं करते। जैन यति शुक्ल वस्त्र पहनते हैं और 
जैन साधु पीछे । 
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संचत्‌ १९५६२ मे, प्रयाग में, कुम्भ का सेला हुआ । उस समय पण्डिच 
भदनमोहनजी मारछूवीय के उद्योग से वहा सनातन-धर्म-महासभा ” का 
अधिवेशन हुआ । उस सभा में भारतवर्ष के सब स्थानों से पण्टित छोग जाये 
थे। श्री घर्संविजय महाराज भी निमन्च्रित होकर पाठशाला के छात्रों और 
साधुओं के साथ वहाँ गये थे । इन्होंने माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस सभा 
की ज्ञानगोष्टी के 'ऐक्य” विषय पर एक वहुतही उत्तम ज्ञान-गर्मित वक्तृता 
दी थी । उस अधिवेशन में उत्कलखण्ड के शद्भलराचार्यजी सभापति हुए थे । 
वहाँ से मुनि सहाराज फिर काशी छाट आये ओर पाठझाऊरा की उन्नति 
के लिए भनेक यत्र करने छगे | फिर सबत्‌ १९६३ की कार्तिक शुक्ूत प्रति- 
पद के दिन, श्रीधमेविजयजी श्रीपाइवेनाथ तीर्थ ( संसेतशिखर ) की यात्रा को 
रवाना हुए । इस समय उनके साथ बहुत से विद्यार्थी भोर साथु शिष्य थे। 
पार्श्वनाथ-यात्रा समाप्त करके ये बीस विद्यार्थियों जोर पोंच साधुओं को 
साथ छे कर बंगदेश की भोर चले | कुछ दिनो में ये कलकत्ते पहुँचे । वहा 
भी इन्होंने जन धर्म का प्रचार झुरू किया | जनियो की तो कोई वात ही 
नहीं, दूसरे छोग भी बडी श्रद्धा से इनके उपदेश सुनने लगे । अनेकानेक 
वगाली युवर्की का धर्म, ज्ञान और विद्या मे विशेष अनुराग देख कर इन्होंने 
राय बदरीदास वहादुर के सकान से कई व्याख्यान दिये। इसी समय महा- 
सहोपाध्याय पण्डित सततीशचन्द्र विद्या-भूषण का सुनि महाराज से परिचय 
हुआ। पण्डित महाशय सुनिजी के अगाध-शास्तज्ञान पर मुग्ध हो गये। 
उन्होंने इनसे जैन दृशन पढा और उनके उपदेश से मांस-मछली खाना छोड 
दिया। हु 
वद्जीय-साहित्य-परिपद के सभ्यों के अनुरोध से श्रीधर्सविजयजी ने उसके 
दो अधिवेशनों से सभापति का आसन अहण किया । दोनों दफ़े उन्होने वहुत 
ही सुन्दर ओर सारगर्भित व्याख्यान दिये। इनकी चक्तृता पर मुग्ध होकर 
बहुतो ने इनका मत अहण किया। 
जैन पाठशारू का संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली का संस्कार करने के निमित्त 
श्रीधमेविजयजी ने कलकत्ते से बड़देश के प्रधान विद्यापीई नवद्वीप की यात्रा 
की चहोँ जाकर इन्होंने बहुत विचारपूर्वक वहा की शिक्षा-अणाली का निरी- 
क्षण किया । नवद्वीप के महामहोपाध्याय पण्डितों ने इनका बड़ा आदर किया 
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पहाँ से ये काशी छौट भाये । यहाँ पहुँच कर इन्होंने पाठशाला की बहुत ही 
चुरी दशा देखी। उसके छात्रों की संख्या ७३ से घट कर ८ हो गईं थी । 
अतएव ये फिर से उसकी उन्नति की चेष्टा करन छूगे। अब इस पाठशाला की 
दिन दिन उन्नति हो रही है । 

श्रीविजयधमेजी के काशी कोट आने पर, संचत्‌ १९६४ की श्रावण-गुछ्व- 
चतुर्देशी को, श्रीयशोविजय-जेन पाठ्शाछा में एक बड़ी भारी सभा हुईं । 
काशीनरेश महाराज प्रभुनारायणसिंह बहादुरं, जी० सी० एस० आई ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया । इस सभार्म भारतवर्ष के सब स्थानों के 
पाण्डित एकत्र हुए थे। सब ने एक सत होकर श्रीधर्मविजयजी को “शाख्र- 
विज्ञारद जैनाचार्य” की उपाधि दी। प्रतिष्ठापन्र पर सब पण्डितों ने 
हस्ताक्षर किये । 

जैन पाठशाला में इस समय अच्छे अच्छे अध्यापक हैं । विद्यार्थियों को 
संस्कृत और प्राकृत भाषा की उत्तम शिक्षा दी जाती है| मुनि सहाराज के 
सुयोग्य शिष्य इन्द्रविजयजी पाठशाला का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करते हैं । 
परन्तु इतने पर भी श्रीधमे विजय महाराज को संत्तोप नहीं । उनकी राय 
है कि पाली भापा जाने विना भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, 
भारतीय दुशन और भारतीय घर्म की शिक्षा पूरी नही होती। इसी से उस 
साऊर, जब महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द विद्याभूषण, एम० ए० 
भारत-गवर्नमेंट की आज्ञा से सिहर द्वीप ( (४०७ए१०7 ) गये थे तब मुनि 
महाराज ने भी अपने दो गहस्थ शिष्यों को पण्डित सहाशय की निगरानी 
में रह कर पाली भाषा सीखने के छिये सिंहरू भेजा था । उन दोनों ने वहाँ 
रह कर पाली भाषा का अध्ययन किया और उसमें अच्छी योग्यता ग्राप्त कर 
ली । वहाँ से छोटने के पह्दिले उन्होंने जेनधस पर पाली भापा सें एक व्या- 
ख्यान दिया। यह व्याख्यान सिंहल के प्रधान विद्यालय में वहां के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध पण्डितों और पाली-भाषा-विशारद बोद्ध साधुओं के सामने हुआ था। 
उन विद्यार्थियों को इतने कम समय में पाली-साषा में ऐसी योग्यता प्राप्त 
करते देख सुमज्ञलाचाय आदि पाली-भाषा के आचारयों ने उन्हें प्रतिष्ठापत्र 
और तालूपतन्न-लिखित पुस्तकों का उपहार दिया। परन्तु इतना खर्च करवाके 
श्रीधमविजयजी ने जिस उद्देश से विद्यार्थियों को सिहर भेजा था वह सिद्ध 
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नहीं हुआ । मुनि महाराज ने विद्यार्थीयों को यह जानने के लिए भेजा था 
कि जैन और ऐिन्दू-दशन शास्त्रों मे बौद्ध मत का जो पूर्वपक्ष देस पउता ऐ 
उसका मूल पाली अन्थों मे ह या नही । किन्तु सिहल से बोद्ध साधु दशन 
शास्त्र पर चर्चा नहीं करते इस कारण केवल भाषा मात्न की शिक्षा देकर ही 
इन लोगों ने दोनों विद्यार्थियों को विदा कर दिया | सुनि महाराज इन 
दोनों विद्यार्थियों को इस काम के लिए तिव्वत और ब्रह्मदेश भेजने का 
विचार कर रहे हैं । इन विद्यार्थियो से क्यों, महापण्डितों से, एक बार काशी 
में मिल कर हमने बहुत आनन्द प्राप्त किया है। , 

लुप्त जैन-प्रन्थों का उद्धार और उनका प्रचार फरना भी इनके जीवन का 
एक उद्देश है। उस उद्देश की सिद्धि के लिए इन्होंने पाठशाला से “अश्रीयशो- 
विजय-जिन-अन्थमाला”” प्रकाशित करना आरम्भ किया है। अब तक इसमें 
कोई १७, १६ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । यह अन्थसाला हर महीने 
प्रकाशित होती है । इसके लिए पाठशाला में एक छापाखाना भी है| इस 
पुस्तकमाला से केवल जनधर्म ही का उपकार नहीं होता; प्राचीन इतिहास 
ओर भापातत्त्व की भी यहुत कुछ सामग्नी इसमें इकही हो रही है । 

श्रीविजयधर्म सूरि जी श्ेताम्बर सम्प्रदाय के जनों के प्रधान आचार्य 
हैं। ये पढे ही दृढ्घत और सत्यनिष्ठ हैं । इनकी स्थापित की हुईं जैन-पाठ- 
शाला में जेन-विद्यार्थियों के सिवा हिन्दू-विद्यार्थियों को भी शिक्षा दी जाती 
है। ये दोनों ही पर समान दृष्टि रखते हें-दोनों ही के अावमोचन की एक 
सी चेष्टा करते है । इनकी राय है कि प्रकट रूप से जेन धर्म अहण करने की 
कोई आवश्यकता नहीं। जैन धर्म के उपदेशों के अनुसार काय्ये करना ही यथार्थ 
धर्मग्रहण करना है । ये जैन धर्म को ही भारत का आदि और मुख्य धर्म मानते 
हैं। योरप में जैन धर्म का प्रचार करने की ओर भी इनका ध्यान है। जैनशास्तर 
के पाण्डित ओर धर्मप्रचार-समर्थ दो तीन छात्रों को योरप भेजने का भी ये 
विचार कर रहे हैं । मुनि महाराज जैनशासत्र और जैनधम में विशेष श्रद्धा 
रखनेवाले योरप के विद्वानों को प्रार्चीन जेनशास्त्र के अन्थ पढने को देते हैं और 
पत्र द्वारा उनकी शक्काओं का समाधान किया करते हैं इन्होंने “बिबलिओधिका 
इंडिका ” नाम की ग्रन्थमाऊा में योगशाखत्र आदि पुस्तकों का खय॑ सस्पादन 
किया है और अन्यान्य पण्डितों को अनेक प्रार्चान जैन अन्थों के सम्पादन में 
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सहायता दी है। इसके सिवा जैनतत्वडिग्दशन जनशिक्षादिगृदशग आत्मोन्न* 
तिदिग्दशन, अहिंसादिगदशन पुरुपा्य-दिग्दर्शन, इन्द्गरियंपराजयदिग्दशन आादि 
कितने ही मन्थों की इन्होंने रचना की है। इन ग्रन्थों को पढने से इनके गम्भीर 
विचारों का अच्छा परिचय मिलता है । ये हमेशा ससार की भर्ताई की ही 
चिन्ता किया करते हैं । भूतदया, जहिंसा और स्वार्थय्ञाग इनका सूलमन्त्र 
है । फ्रांस की राजधानी पेरिस से एशियाटिक सोसायटी के जनैछ की तरह 
की एक पत्रिका निकछती है। उसका नाम है जर्मन एशियाटिकी [ वे०पापव 
388/00० ] उसके गतत॒र्प के एक अक्भ में एक फरासीसी विद्वान्‌ ने भ्री- 
विजयधर्मसूरि का जीवन-चरित्र प्रकाशित किया है और उसमें इनके गुणों की 
भूरि भूरि प्रशंसा की है । अभी हाल में इन्होंने काशी में एक पश्चुशालू 
स्थापित की है। महाराज काशिराज उसके रक्षक हुए है । आप बड़े मद्दात्मा 


हैं। इनके दर्शनों से हम कई वार छतार्थ हो चुके हैं | 
“४ सरखती ” 





अहम्‌ 
शान्तमूर्सिश्रीवृद्धचन्तगुरुभ्यो नमः । 


अहिंसादिगूदशन । 


नत्वा कृपानदीनार्थ जगदुद्धारकारकम्‌ । 

अहिंसाधमदेष्ारं महावीर॑ जगह्ुरुम || १ ॥ 

मुनीश स्वेशास्रज्ञ द्धिचन्द्रं गुरु तथा । 

समह्ृष्य्या दयाधमेव्यास्यानं क्रियते मया || २ ॥ 

अनादि काल से जो इस संसार में प्राणीमात्र नये नये जर्न्मों 

को गहण करके जन्म, जरा, मरणादि असश्य दुःखों से दुःखित होते 
है उसका मूल कारण कम से अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है । 
इसलिए समस्त दर्शन ( शास्त्र ) कारों ने उन कर्मो को नाश करने 
के लिए शाखद्वारा जितने उपाय बतलाये हैं, उन उपायों में सामा- 
न्‍्यधमरूप-अर्हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, निर्प्ठहत्व, परोपकार, 
दानशाला, कफन्याशाला, पशुशाला, विधवा55भ्रम, अनाथाश्रमादि 
सभी दशनवार्लों फो अभिमत हैं; किन्तु विशेषधमेरूप-स्नान स- 
न्ध्यादि उपाय में विभिन्न मत है, अत एवं यहाँ विशेषधम की चर्चा 
न करके केवल सामान्यधम के संबन्ध में विवेचना करनाही लेखक 
का मुख्य उद्देश्य है ओर उसमें भी स्वेदशेनवार्लं की अत्यन्तप्रिया 
दयादेवी का ही अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करने की इच्छा है। 
उसीको आक्षिपरहित पूर्ण करने के लिए लेखक की प्रवृत्ति है । दया 
का स्वरूप-लोकव्यवहारद्वारा, अनुभवद्वारा और शासरूद्वारा लिखा 
जायगा; जिसमें प्रथम लोकव्यवहार से यदि विचार करें तो माढम 
होता है कि जगत्‌ के समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में दया का 
अवश्यही संचार है; अथात्‌ दुबल जीव पर यदि कोई वरूवान जीव 


ना 
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मार्ग में आक्रमण करता हो तो अन्य पुरुष, बलवान से दुर्छ को 
बचाने के लिए अवश्यही प्रयत्न करेगा, जैसे कि यदि किसी को 
चोर रास्ते में छटता हो और वह चिछ्ता हो तो उसकी चिल्लाहट 
सुनतेहीं छोग इकट्ठे होकर चोर के पकडने की कोशिश अवश्यही 
करेंगे वेसेही कोई केसाही क्‍यों न तुच्छ जीव हों उसको यदि बल- 
चान्‌ जीव मारता होगा तो उसके छुडाने का प्रयत्न छोग अवश्य 
करेंगे, याने छोटे पक्षी को बड़ा पक्षी, बडे पक्षी को बाज, वाज को 
बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, ओर कुच्तेको कुत्तामार ( डोम ) मारता होगा 
तो उसके छुडाने का प्रयत्न, देखनवाला अवश्यही करेगा । इसीसे 
कृप्णजी ( जिनको हिन्दू छोग भगवान्‌ मानते है ) की भी कपट- 
नीति को देखकर लोग एक बार उनके भी कृत्यों की निन्‍्दा करने 
में संकोच नहीं करते है । अर्थात्‌भारत युद्ध के समय चक्रव्यूह 
(चक्रावा ) के बीच में जो अभिमन्यु से कृष्ण ने कपट किया था 
उसकों सुनकर आजमी समस्त भक्तजन उनकी भी निनन्‍्दा करने को 
तैयार होते है | इससे यह सिद्ध होता है कि लोगोंके मनमें स्वासा- 
विकही दया वसी हुई है, किन्तु खेद की वात है कि जिह्ा इन्द्रिय 
के छाछूच से फिरमी अकृत्य को करते है अर्थात्‌ मांसाहार में लुब्घ 
हो कर धर्म कर्म से रहित हो जाते है, क्योंकि यदि मांसाहार कर- 
नेवारा सहसों दान पुण्य करे तोमी एक अभक्ष्य आहार के द्वारा 
समस्त अपने गुणों को दूषित करदेता है | जैसे भोजन चाहे जितना 
सुन्दर हो किन्तु यदि उसमें लेशमात्र मी विष पड़जाय तो वह फिर 
श्राद्य नहीं रहता, वैसेही मांसाहारी कितनेही शुम कर्म करे तोभी वे 
अशुभग्ायही है, क्योंकि जिसके द्धदय में दया का संचार नहीं है 
उसका हृदय हृदय नहीं किन्तु पत्थर है। मासाहारी ईश्वरभजन, 
सन्ध्या आदि कोईमी घर्मझृत्य के ठायक नहीं गिना जासकता, उसमें 
कारण यह है कि विना स्नान के, सन्ध्या और ईश्वरपूजादि शुमकृत्य 
'नहीं किए जाते और “तत स्पृशेत्‌ स्ानमाचरेत्‌” इस वाक्य से मुरदे 
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को छूकर स्नान अवश्य ही करना चाहिये तब विचारने का समय 
है कि बकरा, भेसा, मछली आदि का मांस भी मुर्दाही है, उसके 
खाने से स्नानशुद्धि केसे गिनी जायगी ? क्योंकि मासका अंश पेट 
से जल्दी नाश नहीं होता तब बाहर का स्नान क्‍या करलेगा £ 
इसी कारण से वराहपुराण में वराहजीने वसुन्धरा से अपने बत्तीस 
अपराधियों में से मांसाहारी को अठारहवॉँ अपराधी कहा है, वहां 
उस प्रकरण में यह कहा है कि जो मांसाहार करके मेरी पूजा करता 
है वह मेरा अठारहवा अपराधी है | जैसे- 
& यस्तु मात्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्नते | 
अष्टादशापराध॑ च कल्पयामि वसुन्धरे | ” ॥ 
कलकत्ता गिरिशविद्यारत्न प्रेसमें मुद्मित पत्र ७०८ अ० ११७ कछो० २१ 
४ यस्तु वाराहमांसानि प्रापणेनोपपादयेत्‌ । 
अपराध॑ त्रयोतिंश कल्पयामि वसुन्धरे | ” ॥ 
का ; ऊो० २६ 
& मुरां पीत्वा तु यो मत्येः कदाचिदुपसपंति । । 
अपराधं चतुर्विश कल्पयामि वसुन्धरे ! ” ॥ 
छो० २७ 
सज्जनगण | केवल इतनाही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष दोपों से भी 
मांसाहार सर्वेथाही त्याग करने योग्य है। देखिये- मांसाहारी के 
शरीर से सदेव दुगेन्धि निकला करती है और उसका पसीना भी 
दुगेन्धित रहता है | यद्यपि जीवॉंका यह स्वभाव है कि जिस काम 
को वे किया करते है वह उन्हें अच्छाही माढ्म होता है तो भी ' 
उनकी विचार करना चाहिये कि जैसे जिसको मांस का व्यसन पड़- 
जाता है तो वह उसे अच्छाही समझता है इतनाही नहीं बाल्कि 
दूसरों के सामने प्रशसा भी करता है, एवं मद्य को पीनेवाला मय 
पीने के समय ओषधि की तरह पाता है वेसेही मास खानेवाले से 
यदि पूछाजायं तो उसके बरतन (जिसमें ।क्ि उसने मांस पकाया है) 
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और उसके हाथ ( जिससे उसने मांस खाया है ) बहुत मुश्किल 
से साफ होते हैं; तथा मत्यादि मांस खानेके अनन्तर खानेवाले के 
मुखसे छार निकलती है जो कि पान, सुपारी आदि बिना खाये शुद्ध 
नहीं होती, ऐसे कष्टोको सहन करता हुआ भी कोई २ जीव उसी 
आहार को जच्छा मानता है । अधिक क्या कहा जाय, डाक्टर की 
भांति फिर उसे उन पदार्थों से घरणाभी नहीं होती | जैसे डाक्टर 
पहिले जब मुरदे' को चीरता है तो उसे कुछ घृणा भी आती है 
किन्तु पीछे धीरे २ बिरुकुछ घृणा जाती रहती है उसी तरह मांसा- 
हारी का हाल समझना चाहिए। अगर मछली आदि खानेवाले से 
पूछा जाय तो मालूम होगा कि मछली आदि के काटने पर जो जर 
उसमें से निकलता है वह कैसी दुगेन्धि पेदा करता है ? कि जिसकी दुगै- 
न्धि से भी मनुष्य को कय ( वमन ) होजाता है । हा ! ऐसे नीच 
पदार्थों फो उत्तम पुरुष केसे खाते होंगे! यह भी एक शोचने की 
वात है | वनस्पति, जो कि सवेथा मनुष्य को सुखकर है, उसका भी 
पुष्प यदि दुगेन्धित होजाय तो उसे मनुष्य फेंक देते है, किन्तु मल, 
मूत्र, रुधिर आदि से संयुक्त, सड़ेहुए और कीड़ोंसे भरे हुए भी मांस 
को यदि मनुष्य नहीं छोडें तो उन्हें मनुष्य केसे कहना चाहिए । 
कोई २ मांसाहारी जो यह कहते है कि मांस खाने से शरीरमें 
चल बढ़ता है और वीरता जाती है वह उनलोगों की भूल है, 
क्योंकि यदि मांसाहार से बल बढ़ता होता तो हाथी से सिंह अधिक 
बलवान होता, क्योंकि जो बोझा हाथी उठाता है वह सिंह कदापि 
नहीं उठा सकता । अगर कोई यह कहे कि हाथीसे सिंह यदि वल- 
वान्‌ नहीं होता तो हाथी को कैसे मारडालता है ? इसका उत्तर यह 
है कि हाथी फलाहारी होनेसे शान्तस्वभाव है और सिंह मासाहारी 
होनेसे क्रात्मा है, इसलिए हाथी को दबा देता है, अन्यथा 
शुण्डादण्ड से यदि हाथी सिंह को पकड़ ले तो उसकी रग रग को 
चूर कर सकता है । अतणणव यह वात सभीको स्वीकार करनी 
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पडेगी कि मांसाहार से ऋरता बढ़ती है और करता किसी पुण्य- 
कृत्य को अपने सामने ठहरने नहीं देती है; और यह भी सब लोग 
सहज में समझ सकते है कि जो मांसाहारी छोग अपने घर में झगड़े 
के समय मार पीट करने से बाज नहीं आते, वह क्या निदेयता का 
फल नहीं हैः इसलिये मांसाहारही का फल निदेयता स्पष्ठ माढ्स 
पड़ता है । 

अब रही वीरता-वह भी मांस का गुण नहीं है किन्तु पुरुष काही 
खाभाविक धम है; क्योंकि अगर नपुंसक को ताकृतदेनेवाले हजारों 
पदाथे खिलाए जावें तोमी वह युद्ध के समय अवश्य भागही जायगा ; 
इसमें प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है कि बह्न, मगध आदि देश के मनुष्य प्रायः 
मांसाहारी होने पर भी ऐसे कातर होते हैं कि यदि चार आदमी भी 
छपरे जिले के हों तो बह्नदेशीय ५० पचास आदमी भाग जायँगे; 
लेकिन बेचारे छपरे जिले के आदमी प्राय: सतही खाकर गुज़र करते हैं । 

शुरु गोवैन्दार्सेह के शिष्य सिक्‍्खछोग, जो कि किले के फतह 
करने में अव्वल नम्बर फे गिने जाते है वे भी प्रायः फलाहारी ही देखने 
में आते है; इसका कारण यह है कि जैसी लड़ाई स्थिरचित्त से फला- 
हारी लोग लड़ते है वेसी मांसाह्यरी कदापि नहीं लड़ सकते । उसमें 
दूसरा फारण यह भी है कि मांसाहारी को गर्मी बहुत रूगती है और 
श्वास भी ज्यादा चलती है किन्तु फलाहारी को नतो वैसी गर्मी 
लगती है ओर न र्वासही बढ़ती है । 

पाठकगण | आपकलोगों ने सुना होगा कि जब रूस और जापान 
की लड़ाई हुईं थी तब प्रायः कचेही मांस के खानेवाले बडे मयानक 
रूसियों को भी, मिताहारी और विचारशील जापानी वीरों ने परास्त 
.. करके संसार में कैसी आश्चर्यकारिणी अपनी जयपताका फहराई थी। 
यदि मांसाहार से ही वीरता बढ़ती होती तो रूस की सेना में मनुष्य 
बहुत थे इतनाही नहीं किन्तु मासाहार करने में भी कुछ कमी नहीं 
थी, फिरमी उन्हीं छोगों की क्यों हार हुई * इससे साफ माछम 
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हुआ कि हार का मूल कारण अस्थिरचित्तताही है| : 

मनुष्य की प्रकृति मांसाहार की न होने पर भी जो इद्धिय 
की लारूच से निर्विवेकी जन मांसाहार करते है उसका बुरा फल सबको 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । अथौत्‌ मांसाहारी प्रायः मद्य का सेवक, 
वेश्यागामी तथा निर्देयह्द्य होता है । यद्यपि कोई २ मांसाहारी 
वैसा दुर्गुगी नहीं होता तौमी उसके शरीर में बहुत रोग हुआ; 
करते हैं । जैसे मत्स्यमांसादि के पाचन न होने से खानेवाले को 
रात्रि में खई्ी डकारें आती हैं, और बहुतों का खून बिगड़ जाता 
है, तथा शरीर पीछा पड़जाता है, हाथ पैर सूख जाते हैं, पेट बढ 
जाता है, और किसी २ के तो पैर मी फूल जाते हैं, तथा गले में 
गांठ पैदा हो जाती है; और यहां तक देखने में आया है।कि बहुत से 
भांसाहारी कुष्ठादि रोग से पीड़ित होकर परम कष्ट सहते हुए मरमी 
जाते है। जो कोई इन कष्टों से बच भी जाता है तो उसमें पापानुबन्धी, 
पुण्य का उदय ही कारण समझना चाहिए | अथौत्‌ जब उस पुण्य का 
क्षय होगा तब जन्मान्तर में वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करेगा | 

गोस्वामी तुलसीदास जी कहगये हैं:- 
“४ जबवतक पुरविल पुण्यकी पूजी नहीं करार | 
तबतक सव कुछ माफ है ओगुन करो हजार ”॥ १ ॥ 

प्रायः मांसाहारी की मृत्यु भी विशेष दुःख से ही होती है ओर 
उसके मृत्यु के समय कितनेही स्पष्ट तथा गुप्त रोग उसन्‍न होते है, 
इस बात का छोग प्रायः अनुभव किया करते है | 

मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति फलाहारीही है क्योंकि मांसाहारी 
जीवों के दाँत मनुष्य के दॉतो से विलक्षण होते है ओर जठराग्नि 
भी उनकी मनुष्यों से भिन्न प्रकार की ही होती है, तथा स्वभाव भी 
विचित्र दिखलाई देता है, एव समस्त मांसाहारी जीव निह्ा ही से 
जल पीते है किन्तु मनुप्य जाति तो सुख से पीती है । अतएव यह सिद्ध 
हुआ कि मनुष्य की जाति स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है, फिरमी जो 
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मांस खाते है वे पछाद ( पलमत्तीति पछादः ) गिने जाते है । 

मुसलमान और हिन्दुओं में खान पान ही से विशेष भेद है, 
क्योंकि मुसलमान के हाथ का जल हिन्दू नहीं पी सकते और न प्रायः 
उनके आसन पर बैठ सकते - है, किन्तु उन्हें हिन्दुओं के हाथ का 
पानी और उनके आसन के ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं है । 
उसमें कारण यह है कि सुसठमान अपने भोजन में प्रधान मांसही 
रखते हैं । यदि हिन्दू भी वैसाही करने लगे तो फिर परस्पर भेदही 
क्या रहेगा ” अथीौत्‌ जैसे प्रायः सभी मुसलमान बकरीद के दिन 
बकरे वगैरह जानवरों की जान छेते हैं, वेसेही बहुत से हिन्दू छोग 
नवरात्र भें बकरे आदि जीवों को मारते है; एवं जैसे मुसलमान अपनी 
दावत में यादि मत्स्यमांस का विशेष व्यवहार करते है तो वह दावत 
उत्तम गिनी जाती है, वैसेही यदि श्राद्ध में हरिणादि मांस का व्यवहार 
ः हिन्दू छोग करें तो वह श्राद्ध उत्तम गिना जाता है, तथा जैसे सुस- 

लमान छोग खुदा के हुक्म से जीव मारने में पाप न मानकर खुदा 

के हुक्म की तामीछी करने से खुश होते है, वेसेही हिन्दूलोग देव- 
पूजा-यज्ञक्रिया-मधुपक-श्राद्धांदि में जीवहिंसा को हिसा न मानकर 
अहिंसाही मानते हैं, इतनाही नहीं, बल्कि मरनेवाले और मारनेवाले 
दोनों की उत्तम गति मानते है | अब यहां पर मध्यस्थ दृष्टि से वि- 
चार करने पर हिन्दू और मुसलमानों में बहुत भेद माछूम नहीं पड़ता, 
क्योंकि जो हिन्दूलोग मांस नहीं खाते ओर मुसलमानों के हाथ का 
जल नहीं पीते है वे तो ठीकही है किन्तु मांसाहार करने परभी जो 
हिन्दू सफाई दिखाते हैं वह उनका [बिलकुल पाखण्डही है, क्यों।कि दोनों 
मरकर बराबर दुगेति पार्वेगे, अथोत्‌ दोनों एकही रास्ते पर चलनेवाले 
हैं | इसपर कबीर ने कहा हैः- 

४ मुसलमान मारे करद सो हिन्दू मारे तरवार | 

कहें कवीर दोनों मिलि जेंहें यम के द्वार ” ॥ 
इससे मांसाहारकरनेवाले हिन्दू आये नहीं कहेजासकते क्योंकि 
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आये शब्द से वेही लोग व्यवहार करने योग्बं है जिनके हृदय में दया- 
भाव, प्रेममाव, शोच आदि धर्म विद्यमान हैं, किन्तु मांसाहारी के 
हृदय में न तो दयासाव रहता है और न प्रेममाव | 

एक मांसाहारी ( मिसने उपदेश पाकर मांसाहार त्याग दिया ) 
मुझे मिला था, वह जब अपनी हालत कहने हगा तो उस्रकी भांख 
से अश्रपात होने लगा । अश्ुपात दोनेका कारण जब मैंने उससे 
पूछा तो वह कहने छगा कि मेरे समान निर्देय जौर कठोरेहृदय, 
इस दुनियां भर में थोडेही पुरुष होंगे | क्योंकि कुछदिन पहले मेने 
एक बड़े सुन्दर बकरे को पाछा था, वह मुझे अपना प्रेम पुत्रसे भी 
अधिक दिखलाता था और में मी उससे बहुत प्रेम करता था, भतएव 
वह प्रायः दाना चारा मेरे हाथ से दिये विना नहीं खाता था भौर जब 
में कहीं वाहर चला जाता था और जाने में दो चार घण्टे की देर हो जाती 
थी तो वह रास्ते को देख२ कर व्यॉरकिया करता था, अगर कहीं एक 
दो दिन रुग जाता था तो चारा पानी विरुकुल नहीं खाता था और मेरे 
आने पर वड़ा आनन्द प्रकट करता था; उसी वकरे को मैंने अपने 
हाथसे मांस के लिए मार डाला और उस मांस को आए हुए पाहुर्नों 
(आघूर्णिक) के साथ मैंने भी खाया | यदि उस बकरे के मरनेकी हालत 
में आपके सामने कहे तो सुओ आप पूरा चाण्डाल ही कहेंगे। हा ! 
जब २ वह बकरा मुझे याद जाता है तब २ मेरा कलेजा फटने लगता 
है, इसलिये मै निश्चय जोर मजबूती से कहता हूं कि जो मांसाहार 
करता है वह सबसे भारी पापी है क्योंकि अन्य जहृत्या से जीव्हिंसा 
ही भारी अक्ृत्य है | | 

यदि कोई यह कहे,कि हम मारते नहीं जौर न हमें हिंसा होती 
है तो यह कथन उसका दृथा है क्योंकि यदि कोई मांस न खावे तो 
कसाई बकरे को जबह क्‍यों करें । जत एवं धर्मश्ासत्र में भी एक जीव 
के पीछे आठ मनुप्य पातक के भागी गिने गये हैं । यथा-- 

८& अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋषविक्रयी । 
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संस्क्ती चोपहतो च खादकश्रेति घातकाः” ॥ १॥ 
भावाथथ- मारने में सलाह देनेवाला; शख से मरेहुए जीवों के 
अवयवों को एथक्‌ २ करनेवाला मारनेवाढा, मोललनेवाला, बेचनेवाला, 
सेवारनेवाला, पकानेवाछा और खानेवाला ये सब घातकही कह- 
लाते है | 
यहाँ पर कोई कोई मांसाहारी लोग यह प्रइन करते है कि 
फरलाहारी भी तो घातकही है क्योंकि भाखकारों ने पौधों में भी जीव 
माना है, फिर फलाहारी और धमोन्ध पुरुष केवल मासाहारी ही पर 
व्यर्थ आक्षेप क्यों करते है ? । इसका उत्तर यह है कि जीव अपनेर 
पुण्यानुसार जैसे २ अधिकाधिक पद॒वी को आ्राप्त करते है वेसे २ 
अधिक पुण्यवान्‌ गिने जाते है, इसी कारण से जो एकेन्द्रिय, छी- 
न्द्रिय, त्रीन्रिय, चतुरिख्िय, और पश्चेन्द्रिय रूप से जगत में जीवों 
के मूल भेद पाच माने गए है, उनमें एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रि 
अधिक पुण्यवान्‌ होता है और द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय, तथा त्रीन्द्रिय 
से चतुरिम्द्रिय-इस तरह सर्वोत्तम जीव पश्चेन्द्रिय समझना चाहिए । 
और प्चेन्द्रिय में भी न्यूनाधिक पुण्यवाले है; अथौत्‌ तियेक्‌ पश्चे- 
न्द्रिय ( बकरा, गौ, भैसे आदि ) में हाथी अधिक पृण्यवान्‌ है, 
और मनुष्यवर्ग में भी राजा, मण्डलाधीश, चक्रवर्ती और योगी 
अधिक पुण्यवान्‌ होने से अवध्य गिने जाते है, क्योंकि संग्राम में 
यदि राजा पकड़ा जाता है तो मारा नहीं जाता | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय के मारने भें अधिक पाप 
होता है, एवं अधिक २ पुण्यवान्‌ के मारने से अधिक २ पाप 
लगता है । इसलिए जहातक एकेन्द्रिय जीव से निवोह हो सके, वहां- 
तक पश्चेन्द्रिय जीव का मारना सर्वथा अयोग्य है। यद्यपि एक्ेन्द्रिय 
जीव का मारना भी पापवन्ध का कारणही है किन्तु कोई उपायान्तर 
न रहने से गृहस्थों को वह कार्य अग॒त्या करनाही पड़ता है । अत 


एवं कितनेही भव्य जीव इस पाप के भय से धन, धान्य, राज, पाट 
रे 
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वर्गेरह छोड़कर साधु होजाते हैं, ओर अपने जीवनपर्यन्त जग्नि जादि 
का भी नहीं छूते, तथा मिश्षामात्र से उदरपोषण करलेतें हैं । गृहन्थ 
भी जो जगल्या एक्ेल्िय का नाश्ष करते है उस पाप के परिहार के 
लिए साष्ठुओं की सेवा. दान, घर्म जोर दोनों सन्ध्या आदि पुण्व- 
कृत्व जन्मसर किया करते हैं । 

मिद्षामात्रजीवी साधुओं के ऊपर आरम्म का दोष नहीं है, क्यों- 
कि यृहस्थ लोग जो अपने किए जाह्यर बनाते हैं उसमें वे लोग अ- 
त्यन्त आवश्यक तथा निर्दोष पदाथ मात्र को अहण करते हैं तिसपर भी 
गृहस्थों को यह नहीं माछ्म रहता कि जाज मेरे घर साधुलोग मिक्षा 

लेने खावेंगे | अनावास ही भोजन के समय मृहस्थ के घर पर साधु 

जाकर समयाचित जाहार अहण करता हैं जिससे कुछ भी दाष पूर्व॑- 
काल यथा उत्तर कारू म उस नहां लगता । 

यदि यहां हां पर कोई यह प्रश्न करे कि तब साधुओं को सम्ध्यादि 
क्रिया करने से क्या प्रयोजन है £ इसका उत्तर यह है कि जाहार 
नीहारादि के लिए उपयोगपूर्वक्त मी गमनागमन क्रिया करने में जो 
जनुपयोगरूप से दोष छूगता है उसके प्रावश्विचनिमित्त ही वह 
क्रिया की जाती है । 

महाशय 5 राके व्यवहार से अनुभव ट्वारा विचार करन पर 
एक सामान्य न्याय दिखाई पड़ता हैं कि » जैसा जाहार वेसा 
विचार ” याने उत्तम आह्यर खाने से उत्तमहीं विचार उत्तपन्न होगा 
जार मच्यम जाहार से मध्यम, किन्तु तुच्छ जाहार करनेसे तुच्छही 
विचार होगा; इसलिए समस्त दुशेनवाला के महात्मालोग जब यो- 
गारूड होते हैं तब उनका जाहार कैसा अल्प होता हैं वह भी देखने 
हा के लावक् हैं। तात्यय यह हे क् सवात्तम आहार म मग का 
दाल जोर चावरू तथा उसके साथ में वनस्पति की किसी प्रकार 
की तरकारी गिनी गई हैं: क्योंकि भात हलका ओर पॉश्टिक मोजन 
है, इसीलिए प्रावः समस्त ठेश्नोमें वह भोजन अश्रेष्ठ गिना 
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जाता है और प्रायः चावल खानेवाले बुद्धिमान ही हिखाई 
पहते है | वर्तमान के अल्पज्ञ आर रसनेन्द्रिय के लोभी. ऐसे 
उत्तम भोजन में कुत्सित मास की मिलाकर भातक सवतिग और 
खतन्त्र ( बुद्धि बदानेवाले ) गुण फा नष्ट कर देस ह | 
और बाकी बच हुए गुण को भी जे। मासादि का ही गुण मानने 

वह उनकी कितनी भारी भूल ४ । अगर मछली मास को छोड कर- 
के ढाल भात का ही आहार रखा होता तो शाज दिन बह्ठाल 
वगैरह देश बुद्धिवल में बहुतही बद जाते, अतण्व उझलेन्ड जो आ- 
जकल चुद्धिवल में तेज है वह भी भात का ही प्रताप है | यथपि 
बुद्धिवल मुख्य गुण आत्मा का ही है तथापि वायु के बेग से बट गब्नि 
हो जाता है. और मांसाहार वायू को विशेष बद्ाता ह। अनएव केवल 
मांसाहार करनेवाल्य जंगली ( निन्ेद्धि ) गिना जाता # | जो क्विसी २ 
देश में मनुष्य, विशेष बुद्धिमान होते ह उसका भी कारण उस देश मे 
वायु का प्रकोप कम होनाही मानना चाहिये | जिस जाहार में वायु का 
प्रकोप कम होता है वह आहार उत्तम गिना जाता ., जैसे चावल, 
दाल, ओर वनस्पाति वायु को नहीं बढाते, इसलिए वह उत्तम ही 
भोजन है; परन्तु गेहूँ की रोटी, उटद की दाल मध्यम आहार गिना 
जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की वृद्धि और हााने दोनों का प्राय 
सभव है, किन्तु वायुकारक होने से सबसे अधम मासही का आहार 
गिना गया है। अतण्व मनुष्यों को उत्तम आद्वारही ग्रहण करना योग्य 
है और अधम सर्वथा त्याज्य हैं | जिस देश में मासाहार का 
विशेष प्रचार है वह देश इतिहासों से असभ्य सिद्ध होता है, किन्तु 
भारतवर्ष सवेदा ओर सर्वथा शिल्पकला, धर्मकला आदि में प्रवाण 
होने से असभ्य नहीं माना जाता । अब रही बात यह कि 
जो उसके कितनेही भागों में ओर कितनीहीं जातियों तथा धर्मों में 
मांसाहार प्रवेश करगया है उसका कारण यह है कि श्रीमहावीर 
स्वामी के वाद बारह वर्ष का दुष्कारू तीन बार पढ़गया, उस 


समय अन्न के अभाव होने से बहुत मनुष्य अपन २ प्राण की रक्षा के 
लिए मांसाहारी वनगए. किन्तु धीर २ अकाल की निश्ञत्ति हाने परभी 
मासाहार का अभ्यास दूर न हुआ | अतागव जन साधुओं का विहार 
सर्वथा पूर्व देशाढि में शुद्धाहार के न मिलने से तथा मुसलमानों के 
उपद्रव होने से बन्द होगया था, इसलिए छोगों को अहिंसा धर्म का 
उपदेश नहीं मिला | | 

कितने ही कल्याणामिलापी सव्य जावों न मासाहारी ब्राह्मणों से 
यह प्रश्न किया कि महाराज ! मांसाहार करने वाले को शा्तरों में 
भारी दण्ड लिखा है अर्थात्‌ पग्मु की दह पर जितने रोम होते है उतने 
हजार वर्ष मारनेवाला नरक के दु ख का अनुभव करता है तो अपने 
लोगों की मांसखाने से क्या गते होगी ? इसके उत्तर में ब्राह्मणों 
ने कहा कि अविधिपूवंक मास खाने से ही नरक होता है, किन्तु 
विधिपूवेक मांस खाने से धर्म ही हाता है । अतएव तुम छोग भी 
यादि देवपूजा, या श्राद्धादि में मांस खाओगे तो हानि नहीं होगी । 
इसी तरह साथही साथ पूर्वोक्त वात का उपदेश भी करना प्रारम्भ 
कर दिया ओर जेसा मन में आया वैसे इलोक भी वना दिये । 

देखिये खार्थ ओर इट्रियस्वाद में छुव्ध अपनी झूठी कीर्ति के लिए 
उन लोगों ने कैसा अनर्थ किया ? क्योंकि विचार करने की बात है, यदि 
हिसाही से धर्म होता हो तो फिर अधम किसे कहा जायगा ? क्योंकि 
मासाहार करने वाले का मन प्राय दुःखित और मलिन रहता है और 
किसी जीव के देखने पर उसके मनमें यही भाव उत्पन्न होता है कि यह जीव 
कैसा सुंदर है ओर इसका मांस स्वादिष्ठ तथा पुष्टिकर ही होगा, तथा इससे 
कितना मास निकलेगा | इसालिए मासाहारी को वन में जानेपर हरिणादि 
जीवों को देखकर उनके पकडने की ही अभिलाषा उठती है। अथवा तालाव 
या नदी के किनारे पर मत्स्य को देखकर मारने ही की अभिलाषा उत्मन्न 
होती है | इसी तरह आठपहर हिंसक जीव रोद्रपारिणामवाला बना रहता 
है । जैसे व्याप्र, सिंह, विल्ली आदि हिंसक जीवों को, खाने के लिए 
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कोई जीव न मिलने पर भी वैसे कर्मबंधन करने से नरकादि गति अवश्य 
मिलती है वैसी ही मांसाहारी जीव की दशा जाननी चाहिए | हा ! 
मांसाहारी जीव सुन्दर पक्षियों का नाश करके जहलों को शून्य 
कर देते है और सुन्दर बगीचे मे अपने कुठ्म्ब के साथ आनन्द से 
चैठे हुए पक्षियों को बन्दूक वगैरह से मारकर नीचे गिरा देते है । 
मुझे विश्वास है कि उस समय के चीमत्स दृश्य को दयाल पुरुष तो 
कभी नहीं देख सकता, लेकिन मांसाहारी तो उसीको देखकर बड़ी 
प्रसन्‍नता से मारनेवाले को उत्तेजना देता है कि वाह ! एकही गोली 
से केसा निशाना मारा । ' 

यहाँ पर एक यह भी विचारने की बात है कि एक पक्षी को 
मारनेवाछा एकही जीव का हिंसक नहीं है किन्तु अनेक जीबों का 
हिंसक है, क्योंकि जिस पक्षी की मृत्यु हुईं है यदि वह स्त्री जाति 
है और उसके छोटे २ बच्चे है तो वह माँ के मरजाने से जीही नहीं 
सकते, फिर उन सबके मरजाने से घोर पापकर्म का बन्ध मारने 
वाले को होगा | इसलिए कमबन्धन होनेसे पहिले ही बुद्धिमान 
पुरुषों को चेतना चाहिए । 

अब दूसरी बात यह रही कि हिंसा न करने पर भी कितनेही 
छोग जो पक्षियों को पींजरे में बन्द करते है उसमें भी भारी कमे- 
बन्ध होता है, याने जो छोग जज्नरू से नये २ पक्षियों को पकड़ 
वाने में हजारों रुपया खर्चे करते हैं और उनके खाने पीने के लिए 
: अनथ भी करते हैं, उन शोकीन और घनाढ्य छोगों को समझना 
चाहिए कि पक्षियों की वनविषयक स्वतन्त्रता को भड्ट करके कैदी 
की भाँति पींजरे में डालकर ओर अधर्म को धर्म मानकर जो यह 
समझते हैं कि हम पक्षियों को दाना चारा अच्छा देते है और दूसरों 
के भय से मुक्त रखते है और बाजार में बिकते हुए जीवोंको केवल 
जीवदयाही से मोल लेकर रक्खा है, सो यह उनका समझना बिलू- 
कुछ असत्य है क्योंकि यदि उनको भी कोई उनके कुट्ुम्ब से अछूग 
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करके बंधन में डालकर अच्छा भी खाना पीना दे तो क्या ये 
उसे अच्छा मानेंगे * ओर जो बाजार में पक्षी बिकने आते है उन्हें 
यदि कोई न खरीदे तो बेचनेवाले कभी नहीं छा सकते; क्योंकि 
मांसाहारी बेसे २ पक्षियों का मांस प्रायः नहीं खातें है । उसमें 
फारण यह है कि खर्च ज्यादा होकर भी मांस कम मिलता है, इसी 
लिए जिस देश में पक्षी पालन की चाल नहीं है वहांपर मिन्‍न २ 
तरह के लाखों पक्षी रहन पर भी एक भी वाजार में नहीं विकता, 
क्योंकि बेचनेवालें को पसा नहीं मिलता है । गुजरात वगेरह देञ में 
नीच, ओर दूसरे देशोसे आए हुए प्रार्य: करके वावा और फकीर छोग 
ही पक्षियों को पालते हैं; किन्तु वहां के वासी ग्रहस्थलोग ब्याह होंने 
से पशुशाला में जीवोंकों छुड़वा ढेते है | प्रसक्ववश से यहांपर एक 
बात यह याद आती है कि समस्त देशों में जिसके कन्या पुत्र नहीं 
होते हैं वह अनेक देव देवी की मानता करता है और मन्त्र यन्त्र 
तन्त्रादि का भी प्रयोग करता है तो भी उसके सन्तति नहीं होती है । 
उसका कारण प्रायः यही है कि पूर्व भव में उसने अज्ञान दशा से 
कि्सीके बच्चों को अपने मां बाप से वियोग कराया होगा, या पक्षियों 
को पींजरे में डाला होगा; इसीलिए उस समय उनके वालकों को 
दुःख देने से इस भव उस पापके उदय होनेसे कितनेही लोगों के 
पुत्र उत्पन्नही नहीं होता ओर जिनके होता भी है तो जीता नहीं है। 
यद्यपि निष्पुत्न छोग पुत्रके लिए संन्यासी, साधु, फकीर वगेरह की 
पूजा करते हैं; क्योंकि 'सिवाधीन सव कुछ है?” यह सामान्य न्याय है, 
यदि किसी समय योगी ओर फकीर को प्रसन्न देखकर पृत्र प्राप्तिके 
लिए छोग प्रार्थना भी करते है तो यही करते है कि “महाराज ! एक 
पुत्र की वांछा है उसकी प्राप्ति के लिए कोई उपाय वतलाइये”” लेकिन 
वैसे योगियों ओर फर्कारों को तचज्ञान तो प्रायः रहता ही नहीं है 
केवल वाद्याडम्बर ज्यादा रहनेसे लामकी अपेक्षा जिसमें हानि विशेष 
होती है उसी कार्य को वे प्रायः बतलाते है। इसमें दृष्टान्त यह है 
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के जैसे-चीटियों के बिल के पास लोग उनके खने के लिए भाटा 
और चीनी डालते है, जिससे विशेष चौंटी वहां जा जाती है आर 
वही उपाय पुत्नोषनत्ति का मानते है क्योंकि पिचारे भोले लोग धम- 
तत्त्व के अनभिज्ञ कर्मप्रकृति के अविशासी लाभालाभ का न विचार कर 
कितनेही देशोमे ऐसी किया करते हुए, पाये जाते है; लडिन यहाँ पर 
विशेष विचार का अवसर है कि जब आजाद और चीनी टालने से 
चीटियां बहुतसी इफट्टी होती है तो अगर वह आटा चीनी फोई सीव सा- 
जायगा तो बहुतसी चीटियों का संहार होजाबगा । प्रायः देखने में 
भी आया है कि पक्षी आटा खाकर चीथ्थियों फा संहार फर डालते 
है। यह एक वात हुई, दूसरी यह दूँ कि चीटी संमूस्ठन जीव हो।ने 
से विना माता पिता से भी उत्पन्न होती है, तो आठा णीर चीनी फ 
मिलने से हवा का संयोग होने पर नयी चीटियां भी उतन होती 
है, तब उनकी भी हिंसा होती है; इससे स्पष्ट है कि एसे कार्य में 
धमें की अपेक्षा अधमे विशेष है। पृत्न-प्राप्तिका उपाय तो परगेपक्ार, 
शील, सन्तोप, दया, धम वगेरह ही है जोर ऐसेही धर्मकृत्योक्ति फरने 
से पुत्र की प्राप्ति हो ससती है | लेकिन सपाप क्रिया करने से वेसा 
फल नहीं मिलता । अत एवं जिसमें लाभ की अपेक्षा हानि विशेष 
हो वह क्रिया नहीं करनी चाहिए | समस्त तत्त्ववेत्ताअनि परोपकार 
को ही सार माना है और परोपकार जाबदया का पुत्र है. क्योकि 
जैसे बिना माता के पुत्र का जन्म नहीं होता बसे ही दया विना परो- 

पकार री होता है। देखिये इसी परोपकार पर व्यासजी का वचन- 

अष्टादशपुराणेपु व्यासस्थ वचनद्रयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌”॥ १ ॥ 
अर्थात्‌-अगारह पुराणों में अनेक बांत रहने पर भी मुख्य दो 

ही वर्ते है। एक तो परोपकार, जो पुण्य के लिये है और दूसरा (पर 
पीडन ) दूसरे को दुःख देना, जो पाप के लिए है । अर्थात्‌ परपीश से 

अधर्म ही होता है और जीवदया रूप परोपकार होने से पृण्यद्ी होता ' 
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है ओर इसीसे स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है । अब लोकव्यवहार से 
विरुद्ध, अनुभवसिद्ध भाखद्वारा अहिंसा के स्वरूप का यथावत्‌ दिग्‌- 
दशनमात्र कराया जाता हँ- | 

सकल दर्शनकारों ने हिसा को अधर्म में परिगाणित किया है 
ओर सबसे उत्तम दयाथर्म ही माना है, इसमें किसी आप्तिक को मी 
विवाद नहीं है, तो भी हरएक धर्मवालों को यहां पर शास्त्रीय प्रमाण 
देनेसे विशेष दृढ़ता होगी, इसलिए हिन्दूमात्र को माननाय मनुस्मति 
तथा महाभारत और कूमांविपुराणों की साक्षी समय २ पर दी जायगी। 

उनमें पहिले मनुस्मृति को देखिये- 

यो5हिंसकानि भूताने हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 


स जाविंध मृतश्त्र न काचित्‌ सुखमधते ” ॥ 
निर्णयसागर की छपी म० ज० ७५ शछो० ४७ पृ० १८७ 


अथोत्‌-आहसक ( निरपराथी ) जीवों को जो अपने सुख की 
इच्छा से मारता है वह जीता हुआ भी मृतप्राय है क्योंकि उसको 
कहीं सुख नहीं मिलता | 
तथा । 
४ यो वन्धनवधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीपेति । 
स सर्वेस्य हितप्रेप्सु; सुखमत्यन्तमव्नुते”॥ ४३ ॥ 
भावाथै-आणियों के वध, बन्च जादि क्लेशों के करने को 
जो नहीं चाहता वह सबका झुभेच्छु अत्यन्त सुख रूप स्व अथवा 
मोक्ष को म्राप्त होता है । ' 
ओर भी देखिये- 
४ यदू ध्यायति यत््‌ कुरुते ध्रर्ति वश्नाति यत्र च । 
तदवामोल्ययत्नेन यो हिनस्ति न किश्वन/।। ४७ ॥ 
तात्पय-जो पुरुष दंश मण्कादि सूक्ष्म अथवा बड़े जीवों को 
नहीं मारता है वह अमिरूषित पदाथ को प्राप्त होता है और जो 
करना चाहे वही कर सकता है या जहां पुरुषार्थ ध्यानादि में रक्ष्य 


>ब) 
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जाँधे उसे अनायासही पा जाता है अथीत्‌ अर्दिसा करनेबाला प्रतारी 
पुरुष जो मन में विचारे उसे तुरन्त ही पासकता € । 
और यह भी ठिखा हूँ कि- 
« ज्ञाइकृल्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्थते एचित्‌ । 
न च प्राणिवधः खग्गेस्तस्मान्यांस बियरनेग्रेत ॥9८॥ 
भावाये-पआाणियों की हिंसा क्रिए बिना मास छी पा दी 
होता, और प्राणिका वध स्वमगंसुख नहीं देता, इसलिए मांस को 
सवैधा त्याग करदेना ही उचित है ॥ और भी वहीं फहा ६- 
४ समुत्पत्ति च मांसस्प वधवन्धी थे दाधनाम्‌ | 
प्रसमीक्ष्य निरर्तेत सवमांसस्य भन्तणात्‌ ” ॥ ४९५ ॥ 
तात्पये-मांस की उत्पति, ओर प्राणियों फा वध तथा बन्ध को 
देखकर सवे प्रकार के मासभक्षण से मनुष्य फो निवृत्त दोना चांदिये । 
विवेचन-पूर्वोक्त मनुम्म्ृति फे पद्मम जध्याय फ्रे ४४ से ४० 
तक के इलोको का रहस्य जाननवाला फदापि मासभक्षण नहीं फरेगा । 
क्योंकि सीधा रास्ता छोड़कर विवादास्पद मार्ग म॑ चलने फ्री फोर भी 
हिम्मत नहीं करेगा | ९९ वें इलोफ में सब्र मांसों फे मक्षण से 
निवृत्त होने का मनुजी ने उपदेश क्रिया है | इससे विधिपृर्वफ्र मास 
खाने से दोष नहीं माननेवालों का पक्ष सवेधा निर्वेछ ही है; पर्योफि 
देवताओं की मांसाहार करने की प्रकृतिदी नहीं है। यदि सी मन मांस 
दवता क॑ सामने रक्खा जाय ता भी एक छटठकि भी कम नहीं होगा | 
दस वकराओं को अगर देवता के मन्दिर में रात को रखकर चारो 
तरफ उस मन्दिर की रक्षा की जाव फिर प्रातःफाल अगर मन्दिर 
खोलकर देखा जाय तो उन दस बकरों में से एक भी कम नहीं होगा । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि मांसमात्र के लोग॑ लोग, विचारे भोले भाले 
लोगों को भरमाकर नाहक दूसरे के प्राणों का नाश कराते हैं । अपनी 
जिद्दा की क्षणभर तृप्ति के लिये विचारे जीवों के जन्म फो नष्ट फराते है 


कह एक भक्तलोगृ देवी के सामने मनौती करते है कि ० हे 
४३ 
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माता जी ! मेरा लड़का यदि अमुक रोग से मुक्त होगा तो में आपको 
एक बकरा चढाऊँगा ” | अगर कम के योग से वारूक के आयुष्य 
बलसे आरामी हुई तो मानता करनेवाले छोग समझते है कि माता 
जी ने कृपा करके मेरे लड़के का जीवदान दिया, तब खुशी होकर 
ननिरपराधी बकरे को बाजे गाजे के साथ भूषित करके देवी के पास 
लेजाते हैं ओर वहांपर उसको नहराकर और फूल चढ़ाकर तथा 
ब्राह्मणों से खगे को प्राप्त करानेवाले मन्त्रों को उसके मारने के समय 
पढ़ाकर बकरे का प्राण निर्देय रीति से निकालते हैं-यहांगर एक कवि 
का वाक्य याद आता है किः- 

४ ग्राता पासे बेटा मांगे कर वकरे का सॉटा । 

अपना पूत ख़िलावन चाहें पूत दूजे का काटा | 
हो दिवानी दुनियां ? | 

देखिये ! दूसरे के पुत्र को मार कर अपने पुत्र की शात्ति- 
चाहनेवाणी रवा्थी दुनियां को । यहॉपर ध्यान देना उचित है फ्रि 
पहिले मानतारूप कल्पना ही झूठी है, अगर मानता से देवी आयुष्य 
को बद्ाती होती तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं, जो छोग मानता 
मानते है उनसे अगर शपथपूबक पूछा जाय तो वह भी अवश्यही यह 
स्वीकार करेंगे कि सभी मानता हमलोगों की फलीभूत नहीं होती | 
कितनी ही दफे हजारों मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को 
प्राप्त ही होता है | अतएव मानता दोनों प्कारसे व्यर्थ ही है- 
क्योंकि रोगी की अगर आयुप्य है तो कमी मरनेवाढ्ा नहीं है 
तब्र मानता का कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयुष्य नहीं हैं 
तो बचनेवाला नहीं है, तो भी मानता निप्फल है | 

और भी विचारिये कि यदि बकरे की छालच से देवी तुझारे 
रोगों को नष्ट करेगी तो वह तुझारी चाकरानी ठहरी, अथवा र्थ्वित 
( घूस ) छेनवाली हुई क्याकि जिससे माल मिले उसका तो भला करें 
और जितसे न पावे उसका भला न करें | घूस खानेवाले की 
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दुनियां में फेसी मानमयोदा होती है सो पाठक स्वयं विचार फर 
सकते है | 

महाशय ! माता शब्द का अर्थ पहिले विचारिये कि जो सर्वथा 
पालन पोषण करती है बढ़ी माता फही जाती है और जिसके पास 
बकरे का बलिदान किया जाता है वह जगदम्बा के नाम से दुनियां 
में फेसे प्रसिद्ध हो सकती है | वर्योंकि जो समस्त जौवोंकी माता 
है वही जगदम्बा कहीं ज्ञा सकती है; तो समस्त जीवोंके बीचर्मे 
चफ़रा आदि भी (जो बलि दिये जाते है ) आये उनकी भी तो 
माता ही ठहरी न * अब सोचिये कि एक पुत्र को खाकर माता 
दूसरे को वचापे क्या कभी ऐसा होसकता है ! क्योंकि माताके सभी 
पुत्र समान ही होते है । अज्ञानी लोग स्वाथोन्ध होकर माता की 
मर्जी से विरुद्ध आचरण करके जीव हिंसा के लिए साहस करते हैं, 
उसीकारण से इस समय महामारी, हैजा प्लेग आदि महाकष्ट को 
लोग भोगते है । पर्योक़े माता हाथ में लाठी लेकर नहीं मारती 
फेवल परोक्ष रीति से मनुष्यों की अनीति का दण्ड देती है 
भैने स्वय देखा है कि विन्ध्याचल में देवीजी का मन्दिर है, वहा 
पर हजारों संस्कृत के पण्टित विशेष करके नवरात्र में मिलते है ओर 
प्रात.काल से लेकर सम्ध्या समय तक वे लोग समरत सप्तशती ( दुगौ 
पाठ ) का पाठ करते है जिसमें कि दुगो की भक्ति की प्रशसा ही 
है किन्तु वहां पर अनाथ, निर्नाथ, और गरीब से गरीत्र बकरे और 
पाठे का बलिदान जो देते हैं वह देखकर उनके भक्तों के मन में भी 
एक दफे शज्जा होती है कि ऐसी हिंसा करके पूजा करना कहा से चला 
होगा ? माता भी अपने पुत्र के मारने से नाराज होकर हैजा आदि रूपसे 
उंपद्रव करती है तब ब्राह्मण वगेरह भागते है और कितनेही ढोग 
बकरे के मारगीनुगामी होते है । यह बात बहुत वार लोगों को प्रत्यक्ष 
देखने में आती है, और स्वयं अनुभव किया जाता है; तथापि पकड़ी 
हुई गदहे की पूछ को छोड़तेद्दी नहीं । माता की भक्ति बकरे मारने से 


६ रे० ) 


&। नहीं होती है । अपने २ मत में मानी हुई काली, महाकाल 
/ गन्‍्धारी, अम्बा, दुर्गा वगैरह की सेवा उत्तम २ पदार्थों को 
पढ़कर करनी चाहिए। कितनेही लोग दुर्गापाठ की साक्षी देक 


बे | ज़ापके दर्शन से जैसे हमछोग अभय और आनन्द से रहते 
हैं वैसे ही तुह्वारे दर्शन से पत्र डआ यह बकरा जगत में निर्भय 
होकर विचरे | अथांत्‌ किसी मांसाहारी की छुरी उसके गले पर न 


महानुभव | मनुजी ने ४८ और ४ & वें इलोक में प्राशियोंके 
वध से स्वर्ग का निषेध ्॒ट दिखलाया है । यदि कंदाचित्‌ उन 
इलोकों को काल्पित मानोगे तो मां 
अल्पित.क्‍्यों न माना जाय ? जब के दोनों कल्पित नहीं है तो यही 
दोनों इलोक वलवान्‌ है और बलवान्‌ से दुर्बह बाधित होता है । 
ओर देखिये उसी अध्याय के' ५३-५४०-५५ श्लेकों को:-- 
/ बर्षे वर्षे्थमेधेन यो यजेत शर्त समा! | 
मांसानि च न खादेद यस्‍्तयों धण्यफ्ल समम”॥५३॥ 
भावार्थ-वर्ष २ में एक उरुप अश्वमेघ करके सौवर्ष तक यज्ञ 
और एक पुरुष बिलकुल कोई मांस न खाय तो उनदोनों का 


समान ही फ़ल है | 
हे मंध्येथन्यन्ञानां च भोजन: । 
* न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपारिवर्जनात्‌ ” ॥ ५४ ॥ 
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अथीत्‌ जो पवित्र फल मूलादि तथा नीवारादि के भोजन 
करने से भी फल नहीं मिलता वह केवल मांसाहार के त्याग करने 
से ही मिलता है । 


४ श्ां स भक्षयिताअमुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्व॑ं प्रददनति मनीपिणः ” ॥५५ ॥ 


याने जिसका मांस मै यहां खाता हूं वह मुझको भी जन्मा- 
न्तर में अवश्यही खायगा-ऐसा “ मास ” शब्द का अथ महात्मा 
पुरुषों ने कहा है । 


विवेचन-५३ वें इलोक में लिखा है कि, सो वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ 
फरने से जो फल मिलता है वह फल मासाहार मात्र के त्याग करने 
से होता है । हिन्दू शास्रानुसार अश्वमेध की विधि करना इस समय 
बहुत कठिन है, क्योंकि पहिले तो समस्त प्रथ्वी जीतना चाहिये, 
तब अश्वमेघ यज्ञ फरने का अधिकारी होता है ओर तिसपर भी 
लाखों रुपये खर्च होते है ओर इतने पर भी हिंसाजन्य दोष होता 
ही है ऐसा सांख्यतत्ततकौम्नुदी में दिखलाया है-“ स्वल्पः सझ्गरः 
सपारिहारः सप्रत्यवमपे; ” अथौत्‌ स्वल्प, सद्भर याने दोष साहित 
यज्ञ का पुण्य है, ओर सपरिहार याने कितने ही प्रायश्रिच करके शुद्ध 
करने के योग्य, तथा सम्रत्यवमष॑ जअथोत्‌ यदि न होवे तो पुण्य 
भोगने के समय हिंसा जन्य पाप भी अवश्य सहना पड़ेगा इत्यादि । 

यद्यपि इस विषय में वेदिक धर्म को नहीं मानने वाले के साथ 
विवाद है तो भी मनुजी ने मांसाहार त्याग करने से जो फल 
दिखलाया है वह तो सबके मत में निर्विवाद और अनायाससाध्य 
होने से सवेथा स्वीकार करने के योग्य है । ५४ वें इलोक में लिखा 
है कि, सुनियों के आचार पालने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 
केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता है, अथीत्‌ शुष्क जीणे 
पत्राह्रादि से जो छाम होता है वह छाभ मांसाहार के त्याग करने 
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से होता है | ऐसे सरल, निर्दोष, निर्विवाद, मार्ग को छोड़कर सदोष 
विवादास्पद, पर के माणघातर छत्यों से स्वर्ग वो चाहनेवाले पुरुष 
फो ५५ वें इलोक पर अवबहग्र दृष्टि देनी चाहिए | मांस शब्द की 
निरुक्ति भें ऐसा लिखा है कि “ मां? थाने मुप्केी खानिवाला 
४ सः ” याने वह होगा, जिसका मांत मे खाता हैँ, ऐसा मांस शब्द 
फा अर्थ मनुजी कहते हैं; अब मनुज़्ी के वाक्य को मान करके 
यज्ञादि करने वाल को ध्यान देना चाहिए कि रबग जाने के लिये 
बहुत से राप्ते है तो फिर समर प्रजा के अनुकूल रास्ते से जानाही संवंथा 
टीक़ है याने प्रजा वर्ग के प्रतिकूल रापते से जाना उचित नहीं है । 
पुराणों ने भी पुकार २ कर हिंसा का निषेध क्रिया है। देखिये 
व्यासजी ने पुराणों में इस तरह कहा है- 
“जानपार्ली परिक्षिप्ते ब्रह्मचयद्या5मभासि । 
स्‍्नात्वाउतिविमल तीर्थ पापपड्कापहारिणिं” || १॥ 
“ध्यानाग्नी जीवकुष्डस्थे दममारुतदीपिते । 
असत्ममंसमित्क्षेपेर ग्निहोत्र॑ कुरूत्तमम ” ।| २॥ 
#/क्पायपशुभिदृ/धैमेकामार्थ नाशके! । 
शममन्त्रहतेयज्ञ विधेहि विहिते बुध” ॥ ३ ॥ 
“प्राणिघाताजु यो धर्ममीहते मूढमानसः । 
स वाब्छति सुधाहा४ कृष्णा5हेमुखकोटरात्‌ ” ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌-शानरूप पाली से युक्त ब्ह्मचब और दयारूप जल्मय 
अत्यग्त निमेल पापरूप कोचड को दूर करनेवाले तीथ में स्नान 
फरके ध्यानाग्निमय दमरूप वायु से सतप्त हुआ जीवरूप कुण्ड में 
असवकृत्यरूप काष्ठों से उत्तम अग्निहोत्रों का करिये। क्रोध, मान, 
माया, लोम आदि कपायरूप दुष्ट पञ्चुओं को (जा घमे, अथ तथा काम 
को नाश करने वाले है ) शमरूप मन्त्र से मार कर पण्डितों से किये 
हुए यज्ञ को करो । ओर प्राणियों के नाश से जो धर्म की इच्छा 
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करता है वह इयामवर्ण सपै के सुख से अमृत की वृष्टि चाहता है । 

विवेचन-पूर्वोक्त चाये इलोकों से अहिंसामय यज्ञ को पाठक- 
लोग समझ गये होंगे । इस प्रकार यज्ञ करने से वया स्तर नहीं 
निछेगा ? यदि इस विवि में विधात नहीं है तो विवादास्पद सदोप़ 
गिष्रि भें तो अत्यत विश्वास नहीं क्रिया जा सकता, क्ग्रोक़ि डिसा- 
जम्य कार्य को वेद के माननेवार्लो में भी बहुत से तिपरीत हैं । 
देखिये अर्थिमार्गियों के उद्गार- 

यथा - 

४ देवापदारव्याजेन यज्ञग्याजन ग्रेज्यया ] 

ध्नन्ति जन्तून्‌ गतधरणा घोरां ते यानित दुरगेतिम्‌ !॥ १॥| 

भावा4-देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ कर्म के निभित्त से जो 
निदय पुरुष प्राणियों को निर्देय होकर मारता हैं वह घोर दुग्गति में 
जाता है, अभथीत्‌ दुर्गति को पाता है । 

वेदान्तियों के वचन को सुनो- 

#& अन्बे तमसि मज्जामः पश्मुभियें यजामहे । 

दिसा नाम भवरेद्‌ धर्मों न भूरे न भविष्यति ” ॥ १॥। 

भावाथ-जों हमलोग यज्ञ करते है वह अन्धकारमय रथान 
में डूबते है क्योंकि हिंसा से न कदापि धम हुआ और न होगा 
ऐसे वाक्य अनेक जगह में दिखाई पड़त है । तथापि आग्रह में 
डूबे हुए पुरुष लाभालाभ का विचार न करके रुत्य वस्तु का आदर 
नहीं करते है ओर न युक्ति वो देखते है | देखिये व्यासजी ने चौथे 
इलोक में कहा है कि यदि सर के मुख से अमृत वृष्टि होती हो 
तो हिंसा से भी धर्म हो सकता है- यह व्यासजी का कैसा युक्तिपुक्त 
वाक्य है आर युक्तिपुक्त वाक्य किसीफा भी हो तो उसके स्वीकार 


करने को समस्त लोग तयार होते है; फिर व्याप्त ऐसे कविवर के 
छात्य को बोन नहीं मानेगा ! | 
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मनुजी ने ५२-५४-५५ वें इलोक में जो अहिंसा मार्ग दि- 
खलाया है वह समस्त मनुष्यों के भाननेयोग्य है क्योंकि अहिंसा ही. 
सब कल्याणों को देने वाली है, इस विषय में जैनाचार्यों के वाक्‍्या- 
मृत को देखिये- , 


# क्रीडाभू! सुक्ृतस्य दुष्कृतरजःसंहारवात्या भवो- 
दन्वन्नौन्‍्यसनाग्निमेघपटली संकेतदूती, श्रियाम्‌ । 
निःश्रेणिस्रिदिवोकसः प्रियसखी मुक्तेः कुगत्यर्गछा 
सच्वेषु क्रियतां कृपव भवतु क्लेशरशेपेः परे! ” ॥ १॥ 

भावाथे-आणियों में दयाही करनी चाहिये, दूसरे छ्लेशों से 
कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि सुकृत के क्रीड़ा करने का स्थान 
अहिंसा है अथोव्‌ अहिंसा खुकृत को पाठलन करनेवाली है और दु- 
प्कृतरूप धूली को उड़ाने के लिये वायु समान है, संसाररूपी समुद्र 
के तरने के लिये नोकासमान है, ओर व्यसनरूप दावाग्नि के शान्त 
करनेके लिये मेघकी घटा के तुल्य, तथा लक्ष्मी के लिये संकेतदूती 
है; अथात्‌ जैसे दूती स्री या पुरुष को परस्पर मिला देती है वसेही 
पुरुष का और लक्ष्मी का मेल अहिंसा करा देती है ओर स्वर्ग में 
चढ़ने के लिये सोपानपद्लि है, तथा मुक्ति की प्रियसखी कुगति के 
रोकने के लिये अर्गला अहिंसा ही है । 

विवेचन-अहिंसा ही समस्त अमीष्ट वस्तुओं को देनेवाली है 
इस पर किसी २ को यह शज्जा उत्पन्न होगी कि ब्रह्मचयेपालन, परो- 
पकार, सन्‍्तोष, ध्यान, तप, आदि धम, शात््र में जो कहे हुए हैं 
वह व्यथे हो जायेंगे क्योंकि केवल दया करनेही की सूचना की 
गई है और अन्य छलेशों की मनाही की है । उसके उत्तर में सम- 
झना चाहिए कि जिसके हृदय में अहिंसा देवी का थोड़ा बहुत 
प्रतिविम्ब पड़ा हुआ है उसके हृदय मन्दिर में ब्रह्मचर्य, परोपकार 
सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जपादि समस्त गुणों की अगी बैठी हुई है, 
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सगर न हो तो दया देवी निरुपट्रव रह हीं नहीं सकती | तिसारप 
मुन्दर बगीचे में दान, शील, तप, भावादि क्यारिया सुझ्रोभिव हे । और 
फारुण्य, मेत्री, प्रमोद, जोर माध्यस्थ्य, थे भार प्रफार की भावनारूप 
नाली से शास्तिराप पल घर उधर बना हे | तमा दीमयिष्य, अरष्टमरीर, 
उत्तमगोत्र, पृष्फल दव्य, लत्यन्त बल, ठऊुरारे, जायेग्य, अध्युत्तम पी- 
विलतादि यों की पाठ, फटोल पर रही ४, और वियक, विनय, 
विया., सदृविचार जादि की सरल और सुन्दर पत्रपादयां प्रफुलित 
होकर फेल रही है; तथा परोपद्धार, शान, ध्यान, तप, जपादि रूप 
पृप्पपश भव्यजीयों को जानख्दित फर रा। ४, एवं सगे, अपनवर्ग 
रूप अविननर पं फा बुधुन्नित मुनि साखादन पर रहे हू, एसे 
जदिसासप अगूल्य बगीच की रक्षा के लिये, गृगाबाद-परिहार 
अठतसादान-परिहार, अम्रचये-मसेवा, परिसर -ल्याग राप झटल जभेय 
( काम फ्रोपादि शनादिकाल फे अपने झन्नुओं मे दुरूदप्य ) फ़िले 
की आवश्यकता है । बिना मयोदा क्रो चौज नाीं रह सकती, 
अत एवं अर्िसारूप अत्युपवागी वगीच के बचाने के लिये समस्त 
धर्मवाले न्यूनाधिक ध्यान सन्ध्याउडदि भर्मझत्यों फो फरत है, यह 
यात सर्वथा माननीय €ं यदि इस बात के न मानने बाले को नात्लिक 
कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं एं | जीवर्दिसा के समान दूसरा कोई 
पाप नहीं है और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । इसलिये 
हिंसा से कमी धर्म नहीं होता, इसके लिये कहा है कह्लि- 
४ यदि ग्रावा तोये तरति तरणियंशदयते 
प्रतीच्यां सप्ताचियेदि भजति शरत्पं कथमपि । 
यदि श्ष्मापी् स्थाद॒परि सकलस्यापि जगतः 
प्रसृते सत्वानां तदपि न बधः क्षापि सुक्ृतम्‌ ”॥ १॥ 
भावाथ-यद्यपि जल में पत्थर तैरता नहीं है, यदि वह भी 
किसी प्रकार तैरे; और सूर्य पश्चिमदिशा में उदय नहीं होता, यदि 
वह भी किसी प्रकार उदय हो, और अग्नि कदापि शातिल नहीं 


डे 
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दोती, यदि वह भी सीता ऐसी महासती के प्रमाव से शीत हो जाय, 
एवं एश्वी कभी अधोभाग से ऊपर नहीं होती यदि वह भी हो तो 
भी प्राणियों का वध कभी सुकृत को उत्पन्न नहीं करेगा | और इसी 
बात को इद करने के लिये जैनाचार्यों ने कहा है क्रि--- 
“स॒ कमलबनपग्रेवोसरं॑ भाखदस्ता- 
दमृतमुरगवक्त्रात साथुवाद विवादात्‌ | 
रुगपगममजीणा जीवित कालकूटा- 
दम्िलपति वधादू यः प्राणिनां धर्ममिच्छेत ” ॥ १ ॥ 
भावारथ-जो पुरुष प्राणियों के वध से घम की इच्छा करता है 
वह दावानल से कमल की इच्छा करता है, या सूर्य के अस्त होने पर 
दिन की चाब्छा करता है, अथवा सर्प के मुखसे अमृत की अभिलापा 
करता है, तथा विवाद (झगडे) से अपने को अच्छा कहलाना 
चाहता है, और अजीर्ण से रोग की शान्ति चाहता है और हलाहर 
( जहर ) से जीने की इच्छा करता है । 
विवेचन-यचपि पत्थर जल में तेरता नहीं फिर भी यदि किसी 
प्रकार तेरे तो भी आश्रय नहीं, किन्तु प्राणियों के वध से पुष्य 
कदापि नहीं हो सकता । धूममागौचुसारी कहते है कि हमलोय मन्त्र 
से पविन्न करके मांस को खाते है, अतणुव दोष नहीं छुगता, किन्तु 
पुण्य का ही उपाजेन है, यह बात ठीक नहीं है-क्योंकि विवाहादि 
कृत्यों में मन्त्र पढ़े जाते हैं उसमें विपरीत भी फल दिखाई देता है, तब 
मांसाहार से विपरीत फल क्‍यों न हो ? मन्त्रसंस्क्ृत मांस मक्ष्य है 
और दूसरा अभक्ष्य है, यह कहना मात्र है; किन्तु मांसमात्र अभक्ष् 
ही है क्योंकि विष को मन्त्र से संस्कृत करोगे तौ भी मारेगा और 
असंस्क्ृत रहने पर भी मारेही गा। जान कर खाने में या अनजान से 
खाने में, जीने के छिये या मरने के लिये, या किसी रीति से खाया 
जाय तो भी प्राणनाश ही करेगा। हिंसाजन्य पाप का नाश कभी नहीं 
होता । बुद्धनी के ही वचनों को देखिये-- 
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४ इत एकनवति कल्पे शक्त्या मे पुरुषों हतः | 
तेन कमेविपाकेन पादे विद्धोडस्मि भिक्षवः ! ” ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ इस भव से एकानवे कल्प में मेने शक्ति से पुरुष को 
मारा था, उससे उत्पन्न हुए पाप कमे के विपाक से, हे साधुजन ! 
मै कण्टक से पाद में विद्ध हुआ हैँ । किये हुए कमे, भवान्तर में 
भोगनेही पड़ते है; “ याद क्रियते कम ताहं प्राप्यते फलम्‌ ?! 
याने जैसा कम किया जाता है वेसाही फल मिलता है, कर्म को 
किसीका भी लिहाज नहीं है पशुमारनेवाठा जरूर पाप का भागी- 
। होता है और नरक जाता है । 
यथा- 
४ यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेपु भारत !। 
तावदूबपैसइस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ” ॥ १॥ 
भावाथे-हे भारत | पश्ञु के शरीर में जितने रोम है उतने 
हजार वे पश्ु के घातक नरक में जाकर दु'ख भोगते है। याने 
स्वकृत-कर्मानुसार ताड़न, तजेन, छेदन, भेदनादि क्रिया को सहते 
है । ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भी हिंसा में धमे मानने वाले मनुष्य, 
महानुभाव भद्गलोगों को अम में डालने के लिये कुयुक्ति देते है कि 
विधिपूवक मांस खाने से स्वग होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि 
से मांसखानेवाले छोग भय से रुक जावेंगे ओर हिंसा भी नियमित 
ही होगी, इत्यादि कुत्सित विचारों के उत्तर में समझना चाहिए कि 
जविधि से मांस खानेवाले तो अपने आत्मा की निन्‍्दा करेंगे और 
पश्चात्ताप करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं है 
किन्तु विधिपूवेक मांस खानेवाले पश्चाचाप नहीं करते बल्कि धर्म 
मानकर प्रसन्न होते है, तथा एक दफे मांस का स्वाद लेने से 
समय २ पर देवपूजा के व्याज से उदर की पूजा करेंगे और हिंसा 
के निषेध करनेवार्लों के सामने विवाद करने को तैयार होंगे। तो 
सोचिये कि यह अनर्थ होगा कि छास होगा १ इस बात का विचार 


क्ल्ता 


( शट ) 


वद्धिमानों को करना चाहिए 35 >> सकता ३ #> े 
चुद्धिमाना को करना चाहिए । में कह सकता हूँ कि स्वर्ग की छारूच 
न श्रद्धा वाले हक होकर >> 3 5 डर मु 
से अन्ध श्रद्धा वाले होकर अनथे करते हैं | सांस्व लोग भी मांस- 


यथा- 
# यूप॑ छित्ता पश्चत्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम | 
यचेव॑ गस्‍्यते खगे नरके केन गम्बते $ ” ॥ १॥ 
अर्थात्‌ वज्ञसन्म को छेदकर. पशुओं को मारकर, रुषिर का 
कीचड़ करके इसतरह यदि स्वर्ग में गमन हो तो नरक में कोन कर्मसे 
गमन हो सकेगा, जथांत्‌ जीव हिंसा के समान पाप दुनियां भर में 
नहीं है । वेसे ऋर कर्म करने से यदि स्वर्ग ने गमन होता हो तो 





(ख्े बिक 
हिंसा से हीन अतिरिक्त कोन कमे है कि जो नरक मे लेजावे । 
देखिये ठुल्सीदास के अहिसा-पोषकू दचनों को ! 


यथा- 
४ दया घम को मूल है पापमूल अभिमान | 
तुलसी दया न छाड़िए जवरूग घट में मान ” ॥१॥ 
जथोात्‌ पर्म का मूल दया हैं तो हिंसा जहों होगी वहाँ पर दया 
का नाम मी नहीं रहेगा | जोर मूल बिना इब रह नहीं सकता ओर 
दृक्ष के विना फल नहीं हो सकता; यह वात साधारण भी मनुप्य 


>->-+० कहा 


समझ सकता ह. जद कहा हू (छ- 
# दयामहानदीतीरे सब धमोस्तृुणाडुराः | 
तस्यां गोपसुपतायां कियन्नन्दन्ति ते चिरम * ” ॥२॥ 
भावाथ-दवाहूप महानद्ी के तीर ने समी धम तृणाडुर नम 
समान हैं उस नदी के उूख जाने पर व जड्र कहां तक आनन्दित 
रहगं £ 
विवेचन-नी के तीर 


हक 
न्न्चित 


रू मे वृश्न, घाद्. लता भा दि समी द्ृवद्धि 
३ २ बल हि ना के पड 
प्राप्त हांद हूं. चंदा के जल का झाठदल 


8० 0. 
करू हवा के स्वर्ण हाने त्ष चंवरद्ध 


( २० ) 


वित राते 7, किस नदी वर्षा के अभाव से यदि श॒प्क हो जावे तो 
उसके जाधार से उत्चन हुए संप्र्ण चनम्पति नष्ट हो जात है; बसे 
ही दयारप नहीके जनावसे पमेसप अपर म्यिर नहीं रह सकते | 
नीतियाबकार ने भी दया फी मुस्मता दिखलाई हैं | 

यथा- 
(यथा चतुमिः कनके परीक्ष्यने निधर्णस्छेदनतापताइन: । 

तथेव धर्मों बिदपा परसीक्ष्यन शतेन श्ीडेन तपोदयागण:”॥ १॥ 

अथाव जेस निमषण (कसाटी पर कसना) तथा छदन (काटने), 
ताप ( तपान ), ताउन ( पीटने ) आदि से सुचण परीक्षित होता 
है देमेही शात्त, भील, तप, दया सादि गुर्णों से विद्वान पुरुष धर्म 
पा पराक्षा करत € | 

व्ियवचन-जवब सुबर्ण फ़े चयल भोर विनश्वर वस्तु रहने पर भी 
बुद्धिमान, उसझी परीक्षा करनेक्ी नहीं चूकते, तो यदि अविनश्वर 
अचल, अनुपम सुख फो दनेवाले धर्मरत्न की परीक्षा करें तो इसमें 
आश्चर्य क्या € ? जैस सुवर्णक्ी परीक्षा के लिये निधर्षणाडि पूर्वोक्त 
चार प्रकार दिखलाये गये ह वमेद्दी धर्मरत्न की परीक्षा के लिये श्रुत, 
शील, तप ओर दया दिखलाई है; जिस आंख में परस्पर विरुद्ध 
बात न हो ऊिन्तु युक्तियुक्त पढाथोंकी व्याख्या हो, तथा परोपका- 
रादि गुर्णो का वर्णन हो वह जाल प्रामाणिक मानना चाहिए 
शील याने ब्रग्मचर्थ अथवा आचार के पालने की आवश्यकता को 
सटेतुक जानने वालादी ब्रम्मचर्यपालनेवाला गिना जाता है, और 
ब्रम्रचय पालन का मूल कारण जीवदयाही है । क्योंकि कामणाख- 
कार वात्स्यायन ने स्वगासतर में स्पष्ट लिखा है कि ज्रीकी योनि में 
अमंख्य कीड़े उत्पन्न होते है इसीसे उसको पुरुपसेवन करनेकी उत्कट 
इच्छा होती है और जनशासकार तो स्रीयोनिगत वीर्य और रुधिर 
मं असह्दथ जीवकी उत्पात्ति मानते हैं, इसलिये गर्भज ९ छाख जीव 
एक वार मेथुन करने से मरजाते है ओर द्वीन्द्रियादि जीवों के मरनेकी 


( ३० ) 


संख्या दो छाख से लेकर नो छाख तक है और संमूच्छिम जीव भी 
असंख्यात मरते हैं; इस पर दृष्टान्त यह है कि जैसे बांस की नली में 
भरी हुई रुई को तप्त छोहे की सलाई ज्ञात्र भस्प कर देती है 
वेसेही ख्रीपुरुष के संयोग से योनिस्थ संमराछिंम ससंख्य जोर द्वीछि- 
यादि एक से लेकर नव छाख तक मरजाते हैं तथा गर्भज ९ छाल 
एकवार ही विषय सेवन से नष्ट होजाते हैं और नये नये उत्नन्न होते हैं; 
कर्मयोग से जो एक दो या तीन जीव रह जाते हैं वह वालकरूप से 
उतन्न होते हैं | मद्य, मधु ( शहद ) और मांस, तथा मक्खन में 
असछुच काडे उसी रंग के उत्पन्न होते है । 
पूर्वोक्त वार्ता को निश्चय करानेवाली प्राकृतगाथाएँ यहाँ पर दी 
जाती हैं--- ह 
“तहिं पंचिंदिश जीवा इत्धीजोर्णानिवासिणो | 
मणुआणं नवलल्‍रूक्खा सब्चे पासेई केवली” ॥ १ ॥ 
“इत्थीण॑ जोणीसु हवन्ति वेइन्दिया य जे जीवा । 
इको य दुन्नि तिन्निवि लक्खपहुतं तु उकोसं” ॥ २॥ 
“धुरिसेण सह गयाए तेसिं जीवाण होइ उद्वर्ण । 
वेणुअ दिदहंतेणं तचाइ सिलछागनाएण” || ३ ॥ 
“इत्थीण जोणिमज्झे गव्भगयाई हवन्ति जे जीवा | 
उप्पज्जन्ति चर्यान्त य समुच्छिमा असंखया भाणिया॥४॥ 
“मेहुणसंनारूुदों नवलक्ख हणेइ सुहुमजीवाण्ण । 
तित्थयरेणं भणियं सद्ृहिअर्ल्य॑ पयत्तेण” ॥ ५॥ 
“भज्जे महस्मि मंसम्मि नवणीयम्मि चडत्थए । 
उप्पज्जान्ति असंखा तब्चेन्ना तत्य जन्तुणो ” ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्त गाथाओं का भावाथे पहिलेही लिखा जा चुका है इसलिये 
अब विशेष व्यास्या करने की आवधच्यकता नहीं हैं | 
पाठकों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा क्नि वस्तुतः अद्नचर्व 
जहिंसा पालन के लिये ही है, तथापि यदि लोकिक व्यवहार पर भी 


( ३१ ) 


दृष्टि दी जाय तो और भी विशेष स्पष्ट होगा | देखिये किसीकी वाहिन 
या स्री पर कुदृष्टि करने से जो दु'ख होता है उसका विवेचन करना 
असंभव है और दु.ख देना ही अहिंसा का खरूप है | अतएव ब्रह्मचर्य 
पालन अहिंसा के लिये है ओर उस त्रह्मचय को ही शील कहते है। 
अथवा शील से सदाचार भी लिया जाता है ओर जिसके पालने में 
किसीको बाधा न हो वही सदाचार कहलाता है, अतएव सदाचार 
सबका उपकारक ही होता है क्योंकि उससे किर्साका भी अपकार 
नहीं होता । 

यथा- 

“छोकापवादभीरुत्व॑ दीनाभ्युद्धरणादरः । 

ऊतज्ञता सुदाष्षिण्य सदाचारः प्रकीर्तित। ” ॥ १॥ 

भावाथे-प्रामाणिक लोगों के अपवाद से डरना, और दीनों के 
उद्धार में आदर करना, तथा आदर ककिये हुए गुणों को जानना तथा 
सुन्दर दाक्षिण्य को सदाचार कहते है, ऐसे सुन्दर आचार को ही 
शील कहते है, तथा जिसके आचरण से इन्द्रियों का निम्नह होता है 
उसे तप कहते है, अर्थात्‌ कषायों की शान्ति और सर्वथा आहार का 
त्याग तप है | 

यथा- 

४ कृपायविषया55हारत्यागो यत्र विधीयते। 

उपबासः स पिज्ञेयः शेष लट्ननक विदुः ” ॥ १ ॥ 

अरथात्‌-क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेषादि कषाय और 
पश्चेन्द्रिय के विषयों का जिसमें त्याग है उसीको उपवास कहना चा- 
हिए, इससे अतिरिक्त तपस्या को तत्त्वेत्ता छोग लड्डन कहते हैं । 

लेकिन बहुतोंको देखकर आश्चर्य होता है कि दशमी के रोज 
खान पान में चार आने से उनका कार्य सिद्ध होता है 
किन्तु एकादशी के रोज आठ आने का मार उड़ जाता है तो भी 
उपवास ही कहा जाता है यह क्या कोई उपवास ( तप ) है ? जिस 
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तप से कर्मों का नाश हों उसी का नाम तप है | मन, वचन और 
घरीर से किसी जीव की हानि नहीं करना किन्तु समस्त जीवों को . 
अपने समान ही मानने को दया कहते है; क्योंकि जेंसे अपने शरीर 
में फोड़ा होने से वेदना का अनुभव होता है और उसके हजारों 
उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है, वेसे ही अन्य के लिये उप- 
चार करना सर्वथा पण्डितों को उचित है क्योंकि अन्यजीवों पर जो 
दया नहीं करता वह कदापि पण्डित नहीं कहलाता है । 

यथा- 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु परद्वव्येपु छोट्ठबत | 
मातवत्‌ परदारेषु यः पश्याति स पण्डित; (यः पच्याति स पद्यति)” १ 

भावाथं-जो पुरुष सव ग्राणियाँ मे अपनी आत्मा के समान बर्ताव 
करता है ओरे दूसरे के द्रव्य में पत्थर के समान वुद्धि करता है तथा परखी 
को माता की तरह देखता है वही पण्डित है, अथवा वही नेत्रवाल्य है। 

देखिये पूर्वोक्त छोक से यह स्पष्ट होता है कि सव प्रकार 
जीवों को शान्ति देनीही दया है । और पूर्वोक्त घात्र, शील, तप, 
दया जिसमें हो उसे घमरत्न जानना चाहिए | इससे भिन्न कोई धरम 
नहीं है किन्तु इससे मित्र जो कुछ होगा वह भद्विक जावों को भव- 
अमणकरानेवाढा ही होगा । इसी कारण से नीतिकार »ोकरत्नों को 
मूमण्डल में छोड़ करके परीक्षा करने के लिये प्रेरणा करते हैं, तथापि 
वर्तमान कालके मनुप्य पकश्षपातरहित होकर विचार नहीं करते, 
किन्तु विशुद्ध और निर्मेल अहिंसा घमेका अनादर करके हिंसा करने 
में कुयुक्तियों का उपयोग करते हैं| वस्तुतः अहिंसादि सामान्य धर्म 
समस्त दरश्शनानुवावियों को संमत हैं । 

यथा- 

6 पश्चतानि पवित्राणि सवर्पां ध्मंचारिणाम्‌ । 


आहिंसा सत्वमस्तेय त्यागों मंथुनवर्जननम््‌ | १॥ 
याने सहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, त्रह्मचयें का पालन, 


( रे३े ) 


और सर्वथा परिभ्रह याने मूच्छो का त्याग, ये पाच पवित्र महात्रत 
समस्त दरशनानुयायी महापुरुषों को वहुमानपूवेक माननीय हैं, 
अथीत्‌ संन्‍्यासी, ज्ञातक, नीरूपट, वेदान्ती, मीमांसक, साह्ृथवेत्ता, 
बौद्ध, शाक्त, शैव, पाशुपत, कालामुखी, जज्ञम, फापालिक, शाम्भव, 
भागवत, नम्नत्रत, जारिल आदि आधुनिक तथा प्राचीन समस्त 
मतवालों ने यम, नियम, जत, महात्रतादि के नाम से मान दिया 
है और देते भी है । तथा इस विषय में पुराणों की साक्षी भी इस 
तरह देते है- 
महासारतीय शान्तिपर्व के प्रथम पाद में लिखा है कि- 
“सर्वे वेदा न तत्‌ छुयुं। सर्वे यज्ञाथ भारत ! । 
सर्वे तीर्थाभिपेकाश्, यत्‌ कुयोत्‌ प्राणिनां दया” ॥१॥ 
भावाथै--हे अजुन ! जो प्राणियों की दया फल देती है वह 
फरू चारो वेद नहीं देते ओर न समस्त यज्ञ देते है तथा सवेतीर्थो 
के खान वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते हैं । 
और यह भी कहा है- 
“अहिसालक्षणो धर्मो हथमेः प्राणिनां वधः । 
तस्माद धर्माथिभिलेकि! कतेव्या प्राणिनां दया॥१॥ 
अथोत्‌ दया ही धर्म है और प्राणियों का वध ही अधर्म है, 
इस कारण से धार्मिक पुरुषा को सबंदा दया ही करनी चाहिए । 
क्योंकि विष्टा के कीडे से लेकर इन्द्र तक सबको जीविताशा और 
सरणभय समान है । और भी देखिये- 
“अम्ेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये | 
समाना जीविता55काड्ला तुल्य॑ मृत्युभयं दयोः ” ॥१॥ 
इसका भावार्थ स्पष्ट ही है । ह 
अब जैनशासत्र के प्रमाण से दशवैकालिक का यथाथे वचन 
दिखल्‍ाया जाता है- 


“सब्बे जीवा वि इच्छेति जीविडे न मरिज्जउं | 
ण्‌ 


( ४३४ ) 


दम्हा पाणिवह घोर निग्गंथा वज्जयंति ण॑ ” ॥ १॥ 
भावाथे-समस्‍्त जांव जीने ही की इच्छा करते है किन्तु मरने 
की कोई भी इच्छा नहीं करता, अतएव प्राणियों का वध घोर पापरूप 
होने से साधुलोग उसका निषेध (त्याग) करते है । इस बातको हृद 
कराते हुए तत्त्वेवत्ता कहते है कि- 
“सैयते प्रियमाणस्य कोटिजीवित एवं वा। 
धनकोदिं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति” ॥१॥ 
अथोत्‌-अगर मरते हुए जीव को कोई आदमी करोड़ अश्र्फी 
दे और कोई मनुष्य केवल जीवन दे तो अशर्फियों की छाहूच को 
छोड़ वह जावन की ही इच्छा करेगा क्योंकि खभाव से जीवों को 
प्राणों से प्यारी और कोई वस्तु नहीं है । इस बात को विशेष दृढ 
करने के लिये यह दृष्टान्त है- 
एक समय राजसमा में बुद्धिमान पुरुषों ने परस्पर विचार करके 
यह निश्चय किया कि प्राण से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इस बात 
को सुनकर राजा ने परीक्षा करने के लिये चार पुरुषों को बुलाया 
'और हर एक के हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा देकर आज्ञा दी 
कि तुम सबछोग कणेरे को ले करके शहर के किले की चारों तरफ 
प्रदक्षिणा करो किन्तु पात्र से रास्ते में एक भी बूँद तेल का न गिरे 
अगर गिरेगा तो पहिले को दसहजार अशर्फियों का दण्ड होगा, और 
दूसरे को पचास हजार, तथा तीसरे को छाख और चौथे को कहा 
गया कि तुझारी जान ही लेली जायगी | इस राजा की आज्ञा के वशी- 
भूत होकर चारों आदमी चले, किन्तु कटोरों के भरपूर होने से 
कुछ न कुछ गिरने का सम्भव था ही, इसलिये वे छोग धीरे २ बहुत 
ही सम्हाल कर चले किन्तु वैसा करने पर भी पाहिले और 
दूसरे से आधी दूर पहुँचने पर कितनी ही बूँदे गिरी, तीसरे से 
अन्त में जाकर कुछ ढूँढें गिरी, छेकिन जिससे यह कहा गया 
था कि तुझारी जान ही लेली जायगी उससे तो एक बूँद भी नहीं 


आप] 


गिरी | क्योंकि उसने मन, वचन ओर काया की एकाग्रता से काम 
किया था; अर्थात्‌ जैसा भरा पुरा कटोरा उसने राजा के पास से उठाया 
था वैसा ही पहुँचा दिया | इसलिये राजा देखकर चाकित हुआ कि 
अहो ! देव से भी दुलरूम कार्य जीविताशा से हो सकता है। 
इसलिये निश्चय से जीविताशा को नाश करनेवाले पुरुष महापापी 
है, और अभयदान देनेवारा महादानी शास्त्र में कहा गया है-- 
यथा-- 
“भप्हतामपि दानानां कालेन हीयते फलम्‌ | 
भीताभयप्रदानस्य क्षय एवं न विद्यते” ॥ १॥ 
“ऊपिलानां सहस्राणि यो बिप्रेम्यः प्रयच्छति । 
एकस्य जीवित दच्याद न च तुल्य॑ युधिष्ठटिर ! ” ॥श॥ 
“दत्तमि्ठं तपस्तप्तं तीयेसेवा तथा श्रुतम्‌ । 
सर्वेषप्यभयदानस्य कलां नाहेन्ति पोड्शीम्‌ ” ॥ ३ ॥ 
“नातो भूयस्तपो धर्म! कश्िदन्योडस्ति भूतले | 
प्राणिनां भयभीतानामभये यत्‌ प्रदीयते” ॥| ४ ॥ 
“ब्रमेकस्य सच्वस्य दत्ता ह्ममयदक्षिणा | 
नतु विप्रसहस्रेभ्यो गोसह्मलडकृतम ” ॥५॥ 
“हे्रधेनुधरादीनां दातारः सुलभा भ्रुवि | 
दुलेभः पुरुषो छोके यः प्राणिष्यभयप्रदः ” ॥६॥ 
“यथा मे न प्रिया मृत्यु; सर्वेपां प्राणिनां तथा । 
तस्माद्‌ मत्युभयान्रित्ये त्रातव्याः प्राणिनों बुधेः ” ॥७॥ 
“४एकत+ ऋतव सर्वे समग्रवरदाक्षिणाः | 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ” ॥| ८ ॥ 
““एकतः काश्वनो मेरुवेहुरत्ना वसुन्धरा । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिणः प्राणरक्षणम्‌ ” ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-बड़े से भी वड़े दान का फल कुछ काल में क्षीण हो 
जाता है, किन्तु डरे हुए प्राणी को अमय देने से जो फल उत्तन्न होता 
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कुछ खचे नहीं पडता है, केवल मन में दयाभाव रखकर' छोटे 
बड़े सभी जीवों की यथागक्ति रक्षा तथा करता का सर्वेथा त्याग 
करना चाहिये; और अपने सुख के छिये अन्य जीवोंका प्राण लेना 
किसीको उचित नहीं है, इसीसे लिखा हुआ है कि- 
“न गोपदान न महीप्रदान ना5न्नप्दान हि तथा प्रधानम्‌ | 
यथा वदन्तीह बुधा। प्रधानं सर्वेभ्दानेघभयभदानम्‌ ?॥२९८॥ 
पृ ७७ पद्चतन्य | 
अर्थात्‌ विद्वान छोग संपूर्ण दानों में जैसा अभयदान फो उत्तम 
मानते है वेसा गोंदान, पथ्वीदान ओर अन्नदान आदि किसी को 
भी प्रधान नहीं मानते है | 


कितने ही अज्ञानी जीव विना विचारे ही मच्छर, डॉस खट- 
मल, जूआ, वगेरह छोटे २ जीवों को स्वभाव से ही मार डालते 
है, ओर बहुत से तो घोड़े के बाल की मूरछल से, या हाथ से, या 
घर में धूओं करके, या गरम जल से खटमल आदि जीवों को मा- 
रते है, परन्तु यदि कोई उनको समझावे तो वे ऊटपटांग जवाब 
देकर अपना बचाव करने का यलन करते है, लेकिन वस्तुत* वैसे 
जीवों के मारने से भी बहुत पाप होता है। इस विषय को दृद करा- 
नवाला वाराह पुराण का छोक देखिये- 
४ जरायुजाण्दजोदूभिज्जस्वेदजानि कदाचन । 
ये न हिंसन्ति भूतानि शुद्धात्मानों दयापरा/” ॥ ८॥ 
१श१२अ ५३२ प्‌, 
भावाथे-मनुष्य, गौ, मेस वकरी वगेरह और अण्डज अर्थात्‌ 
सब प्रकार के पक्षी, उद्धिज्ज याने वनस्पति, और स्वेदुज याने खट- 
मर, मच्छर, डांस, जूआँ, लीख वगैरह समस्त जस्तुओं की जो 
पुरुष हिंसा नहीं करते है वेही श॒द्धात्मा, और दयापरायण सर्वोत्तम है | 


( ३८ ) 


विवेचन-पूर्वोक्त छोक से स्पष्ट हुआ कि समस्त जीवों की 
रक्षा करनी चाहिये, याने किसी जीव को किसी प्रकार से भी मारना 
उचित नहीं है । 

खटमल, मच्छर, मच्छी, जूओँ वगेरह पहहिले तो मनुष्य के 
पसीने और गन्दगी से पेदा होते है, किन्तु पीछे वे अपने २ पूर्वजों 
के खून से उत्पन्न होते है । परन्तु जहां कहीं वैसे जीव मरते है 
वहां पर पहिले से दूने वल्कि चोगुने उत्पन्न होते है अत एवं उनको 
मारना लाभदायक न होकर हानिकारकही है; यद्यपि वे जीव अपनार 
काल पूरा करके स्वयं मरेंगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये 
क्योंकि अभयदान जैसा उत्तम है वैसा कोई भी उत्तम धम्म नहीं' है 
यह बात पूर्वोक्त छोकसे स्पष्ट हो ही चुकी है । इसलिये जब कोई 
जीव अपने शरीर पर बैठे तो उसे कपड़े से सहज में हटादेना चा- 
हिए; और जमीन को भी जहाँ तक बनसके देख देख कर चलना 
चाहिए जिससे कोई जीव मरने न पावे । यदि किसी को द्रव्य कुछ 
भी ख्च न करके धर्म करने की इच्छा हो तो उसके लिये अहिंसा 
धम के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसीसे श्रीमद्भगवद्गीता में 
भी देवीसम्पत्‌ और आउुरीसंपत्‌ जो दिखलाई गई है, उनमें देवी- 
सम्पत्‌ तो मोक्ष को देनेवाली है, और आसुरीसम्पत्‌ केवल दुग्गेति 
का कारण है । और दैवीसंपत्‌ में भी केवल अभयदान को ही 
मुख्य रक्‍्खा है । 

यथा- 

& अभय सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवास्थितिः । 

दाने दमश्र यज्ञश्॒ खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ” ॥ १॥ 
“८ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्व॑ मादेव॑ हीरचापलम्‌ ” ॥ २ ॥ 
& तेज: क्षमा ध्रतिः शोचमद्रोहों नाउतिमानता । 


( ३९ ) 


' भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ! ”॥ ३॥ 
गीता अ० १६ 
भावाथै-अमय याने मयका अभाव १ , सत्त्वसंशुद्धि चित्तसंशुद्धि, 
अथोत्‌ चित्तम्सन्नता २, आलज्ञान प्राप्त करने के उपाय में श्रद्धा ही 
जशानयोगव्यवस्थिति है ३, और अपने भोगने की वस्तु में से यथोचित 
अभ्यागत को देने को दान कहते हैं 9, बल्लेन्द्रियों को नियम में 
रखना ही दम कहलाता है ५, तथा ईश्वर की पूजा रूप ही यज्ञ है 
क्योंकि यज्ञ का यह अर्थ मगवद्गीता के ए. २७ कर्मयोग नामक तीसरे 
अध्याय में २३ वा छोक पहिलेही लिख दिया है, कि-““यज्ञाया- 
* चरतः कमे-अथौत्‌ ईश्वराथ कमे के खीकार से । 
अत एवं यहां पर भी वही अथे घटता है, क्योंकि अन्य यज्ञ 
के हिंसामय होने से अभय, अहिंसा, दया तीनों वस्तु प्रथकू २ 
दिखलाई गई हैं | यदि यहां पर हिंसामय , यज्ञ का कथन होता तो 
दैवीसंपत्‌ के कारण जो छब्बीस गिनाये है, उनमें परस्पर विरुद्ध 
भाव हो जाता, अत एवं यज्ञ का अथे यहाँ पर ईश्वर पूजा से अति- 
रिक्त दूसरा नहीं हो सकता है ६, तत्त्वविद्या का पाठ ही स्वाध्याय 
है ७; तप तीन प्रकार का है, वह प्र. ९४ अध्याय १७ वें में कहा 
है कि-- 
“देवद्विजगुरुमाज्पूजन॑ शौचमाजेवस्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिंसा। च शारीरं॑ तप उच्यते ” ॥१४॥ 
“अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्य प्ियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वास्ययं तप उच्यते ” ॥१५॥ 
“प्न/प्रसाद; सोम्यस्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतद्‌ तपो मानसम्ुच्यते ” ॥१४६॥ 
भावाथे- देव, ब्राह्मण, गुरु और पण्डित की पूजा, शौच- 
अन्तःकरणशुद्धि, सररूता ब्रह्मचर्य, अहिंसारूपही शरीर का तप 
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कह्दाता है । उद्वेग को नहीं करनेवाला वाक्य, सत्य, प्रिय, हित- 
कर आर स्वाध्याय तथा अभ्यास यह वाड्मय तप है | मनकी प्रस- 
जता, चन्द्रमाके तुल्य शीतरूता, मौन होना, आत्मनिग्रह, और 
भाव की झुद्धता मानस तप कहलाता है | इस शारीरिक, मानसिक, 
वाचिक रूपसे तीन प्रकार का तप लिखा है ८, अवकता को आर्जव 
कहते है ९, जिसमें पर की पीड़ा किसी प्रकार की न हो उसे 
अर्हिसा कहते हैं १०, यथार्थ भाषण को सत्य कहते हैं ११, अ- 
त्यन्त ताड़न किये जाने पर भी मन में कुछ भी व्याकुछता नहीं आना 
अक्रोध है १२, उदार भावसे दान देनाही त्याग है १३, मन में 
उत्पन्न हुए विकल्पों को दबा देनाही शान्ति है १४, परोक्ष में 
दूसरे के दोषों को नहीं कहना ही अपैशुन्य है १५, घम, अर्थ, 
काम और मोक्षरूप चार पदार्थों में से किसी पुरुषार्थ के साधन 
करनेकी सामथ्यराहित-दीन जीवों में अनुकम्पा करने को दया कहते 
हैं, १६, विषय में लालच के त्याग को अलोहपता माना है १७, 
अक्ूरता अर्थात्‌ सरलता को मादव कहते है १८, अकारय॑ करने में 
लोकछज्जा को हरी कहते है १९, अनथेद॒ण्डवाली क्रियासे मुक्त होकर 
स्थिर भाव रखना ही अचपलता ,है २० दुःखावस्था में अपनी सत्ता 
से नहीं हटना अथोव्‌ गम्भीरताही तेज कहलाती है | २१, शक्ति 
रहने पर भी किसीसे व्यथ॑ परिमिवादि पाने पर क्रोध नहीं करनेको 
क्षमा कहते है २३, दुःखों की परम्परा आनेपर भी खिरता (हृढता) 
रखना घ्ति कहछाती है २३, आभ्यन्तर और बाद्य पवित्रता को 
शौच माना है २४, किसी की बुराई करने की इच्छा नहीं करना 
ही अद्रोह है २५, अहंकाररहितता को नातिमानता कहते है २६। 
भावि कल्याणवान्‌ पुरुष कोही देवी संपत्‌ होती है; प्रायः दम्भ, 
मद, जहड्जार, को, निष्ठुरता, तथा अज्ञानादि आउुरीसंपत्‌ नरक- 
गामी जीवको होती है; सर्वोत्तम दैवीसंपत्‌ दिखाई है; उसमें अमयदा- 
नादि छब्बीस गु्णोका वर्णन देखनेसे सिद्ध होता है कि कदापि हिंसा से 
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धर्म नहीं है । देखिये-मनुस्मति, वाराहपुराण, कूर्मपुराणादि मे तो 
हिंसा करनेवाले को प्रायश्ित्त दिखलाया है; इसलिये भव्यजीयों फो 
उस प्रायश्वित्त का भागी नहीं बननाही श्रेष्ट है; क्योंकि “ प्रक्षाल- 
नाद्धि पहस्य दूरादस्प्णने वरम्‌ ”” अर्थात्‌ कीचढ में पहिले पेर 
हालकर पीछे धोने की अपेक्षा उसमें पहिलेही से पर नहीं डालना 
अच्छा है। यदि ऐसे महावाक्यों पर ध्यान दिया जाय तो कदापि 
प्रायश्वित्त लेने का समय ही न आवे । मनुस्मृति के ११ वें अध्याय 
का २४८ वों पृष्ठ देखिये । 

यथा- 

८ अभोज्यानां तु शुक्ल्वा5न्न स्लीशूद्रोच्छिए्मेय च। 

जग्ध्वा मांसमभ्ष्य च सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत” ॥१५९॥ 

भावाथ-जिसका अन्न ख़ानेलायक नहीं हैं जैसे चमार आदि 
शूदों का अन्न खाऊर, ओर खस््री तथा शट्ठ का जूँठा खाकर, तथा 
सर्बदा अभक्ष्यही याने नहीं खानेलायक मास को खाकर शुद्ध होना 
अगर चाहे तो सात दिन तक यव का पानी पीना चाहिये; इत्यादि । 

विवेचन-प्रायश्वित्त विधि में मांस खानेसे प्रायश्वित्त भी दिख- 
ढाया है, तो भी हिंसा से छोग क्यों नहीं डरते है? विधिविहित मांस 
खाने में दोष न माननेवालों को देखना चाहिये कि श्रीमदूभागवतीय 
० कक कन्ध के २५ वे अध्याय में-प्राचीनवहिंप राजा ने नारद जी 
से पृत् कि मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है ? तव नारदजी ने 
योगवल से देखकर कहा कि आपने जो प्राणियों के वधवाले बहुत 
से यज्ञ किये है इसीसे आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है। ऐसा 
कहकर योगबल से राजा को यज्ञमें मारे हुए पशुओंका दृश्य आकाश 
में दिखलाया और नारदजी ने कहा कि हे राजन ! दयारहित होकर 
हजारों पशुओं को यज्ञ में जो तुमने मारा है वे पशु इस समय 


क्ुद्ध होकर यह रास्ता देख रहे है कि राजा मरकर कब आंबे और 
द््‌ है] 
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हम लोग उसको अख्नों से काट कर कब अपना बदल चुकावें। 
देखिये श्रीमद्धागवत के चतुर्थ स्कन्ध में-- 
“भो भोः | प्रजापते ! राजन ! पशून्‌ पद्य त्वयाउप्परे | 
संज्ञापितान्‌ जीवसइ्वगन्‌ निध्ंणेन सहस्शञः ” ॥ ७ | 
“एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वेशस तब । 
संपरेतमयेः कृटेश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यव३ ” || ८ ॥ 
इन दोनों छोकों का भावाथ ऊपरही स्पष्ट हो चुका है | 
, इसके वाद ग्राचीनवर्हिष राजा भयभीत होकर नारद के चरण 
पर गिर पड़ा ओर कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! अब में हिंसा नहीं करूंगा 
किन्तु मेरा उद्धार कीजिये | तव नारदजी ने ईश्वरभजनादि शुभकलों 
को वतला कर उसका उद्धार किया; यह वात श्रीमद्भागवत में लिखी 
है । इस स्थल में विशेष न लिखलर श्रीमदूभागवत के चतुर्थस्कन्ध को 
देखजाने का मैं अनुरोध करता हैँ | यज्ञ में हिंसा करने का निषेष महा- 
भारत शान्तिप्व के मोक्षापिकार में अध्याय २७३ पृष्ठ १५४ में लिखा है। 


यथा- 
“तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसा55त्मनस्तदा | 
तपो महत्‌ समुच्छिन्न॑ तस्मादू हिंसा न यज्ञिया” ॥१८॥ 
“अहिंसा सकछो धर्मोडहिंसाधमेस्तथा हितः | 
सत्य॑ ते प्रवक्ष्यामि नो धमेः सत्यवादिनाम्‌ ” ॥|२०॥ 
भावाये- खरगे के अनुभाव से एक मुनि ने संग की हिंसा की, 
तव उस मुनि का जन्मभर का वड़ा भारी तप नष्ट होगया, अतएव हिंसा 
से यज्ञ भी हितकर नहीं हैं । वस्तुत. अहिंसा दी सकल धर्म है, मोर 
सहिंसा धर्म ही सच्चा दितकर है, मै तुम से सत्य कहता हूं कि सत्यवादी 
पुरुष का हिंसा करनेका बर्म नहीं हैं। 
विशेचन-पूर्वोक्त दोनों छोकों में लिखा है कि किसी स॒नि के 
आगें संग का रूप घर कर धर्म आया । तब उसको मुनि ने स्वर्ग के 


(४ कक] 


कि 


डठिमि मारो, इसे मारा से शा का सब नथे चेष् गरगया; ता दियार 


फरने शी बान हो कि देय ऐसे दाने थे थी तप सा रन से नष्ट 
ऐगया तय विचार गो वा गया चल शागा हि जिम्होन 
छमी तप हो हागमार भी नहीं उन दिखा 453 सारतरिण सुर 
में रम्पदट यशनिभित ला छरके फोनर्सी मति को पर्यग ? बी 
दिचास्लेना प्ठाप ह सवा गलत महा सारिस शाह पंथ £ गा जिपया- 
पिार लष्याय १६० पट ०८ भे सन को स्यष्ट ही विधेध किया /+ 


यथा--- 
(ट्िन्नम्यु्ण एप इप्दा विछाप॑ थे गया भगपू । 
गाग्रद यशयाट्स्थ प्रक्तमाण! से पा्येत्र:। ॥ २॥ 
“सस्ति गोस्योस्तु लोकेप वनों निर्ेचन फ्सम । 
एिंसायां हि प्रश्मामामासीर पा तु कल्यिता' ॥ ३ ॥ 
(अव्यवस्थितिमयादे गिमदेन[स्थिकर्नेर: । 
संशयान्मभिगण्यक्तारसा समनुवानिता" ॥ ४ ॥ 
“सबकपसवतिसा हि धर्मास्या मनुरपवीन 
फामकाराद पिर्िसान्ति बहिबयंधान प्चमर:" ॥ ५॥ 
#तस्मात्‌ प्रयाणतः कार्यो थमः सृक्ष्या विजानना | 
आट्सा सव्धूतेश्यां धमम्या श्याय्सी मता ॥ ६ ॥ 
भावाब-प्रथम छाऊक मे ट्रेन यर्गराल वूषम का और गोर्तो 
फा विलाप देखझर, तथा मारने के विय यज्ञवाट में ब्राप्म्णो फो देख 
कर विचदणु सजा ने निवनन किया कि योर्बा का फ़ल्याण हो, और 
उसके बाद जो जो अटिसा धर्म के नाशक ६ उनलोंगे को आगे के 
छोऊ से आर्शरवांद दिया कि मर्यादारहित महामूर्ख नास्तिकमिरों- 
मणि संगयवान्‌ अव्यक्तसिद्धान्तानुयायी पुरुषों ने ही सा जो 
मान दिया है, जोर तुच्छ इच्छा पृरण करने के लिये पञ्ओं को 
मनुष्य मारते हूँ किन्तु धर्मशासर के विनार से यह उन्तित नहीं हे, 
क्योकि धमोत्मा मनुजी सभी कर्मेमें अ्टिसाही करने को कहते हू, 
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अनेक, तथा यदि एक है तो सन्नवान्‌ है या असक्न, इत्यादि संशय- 
वाले के लिये ही “ संशयात्मभिः ” यह कहागया है, और ' अव्यक्ते: 
यह जो विशेषण दिया है उसका ताले यह है कि यज्ञादि कर्मों से ही 
अपनी ख्याति ( प्रसिद्धि ) चाहनेवाला पुरुष हिंसा को श्रेष्ठ मानता है। 

स्पष्ट रूप से ऐसे कछोकी के रहने पर भी छोग हिंसाकरना वन्द 
नहीं करते, यह बड़ा ही आश्चर्य है; अथवा इन्हें महामोह के पाश में 
फँसा हुआ समझना चाहिये | इसलिये यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ के 
उद्देश से भी कदापि मांस खाना उचित नहीं है | 

यही बात महाभारत शान्तिपव के २६७ वें अध्याय में भी लिखीहै कि- 
“यदि यज्ञांश दक्षांत्र यूपांश्ोदिश्य मानवाः | 
हथा मांस न खादन्ति, नेप धमेः प्रशस्थते' ॥ ८ ॥ 

भावाथे- यज्ञपरायण जो मनुष्य [ केवल यज्ञों का, वृक्षों का 
और यज्ञस्तम्भों का उद्देश्य करके मांस खाने को छोड़ कर ) वृथा मास 
नहीं खाते, यह धमे भी प्रशस्त नहीं है, अथोत्‌ विधिविहित मास 
का खाना भी उचित नहीं है | तथा हिंसा का निषेध भी इसी अध्याय 
में दिखलाया है । 


यथ[-- 


“मुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसमासवं कृसरोदनम । 
धृर्तें; प्रवर्तितं ्लेतद नेतद्‌ वेदेषु कल्पितस ” ॥ ९॥ 

भावाथे- मदिरापान, मत्त्यादन, मधु-मांसमोजन, आसव 
याने मद्य का पान, और तिलूमिश्रित भात का भोजन, ये सब धूर्तों 
से ही करिपत हुआ है किन्तु वेदकाश्पित नहीं है । 

विवेचन-व्यासर्षि ने खयं यह कहा कि वेद में हिंसा नहीं है 
और यदि है तो घूर्तों ने ही अर्थ का अनर्थ कर डाला है, यह बात इसी 
नवम ोक से स्पष्ट होती है | फिर भी हिंसा करनेवाले पुरुषों ने क्यों 
सब जगह बलिदान की बहुत महिमा बढाई है ! और वे केवल यज्ञ में ही 
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पञ्नु की हिंसा करते हों सो भी नहीं, किन्तु यज्ञस्तम्भ के लिये जिस 
वृक्ष को प्रसन्न करते हैं उसके पहिले भी वलिदान करते है फिर उसका 
मांस यज्ञ के करानेवाले खाते है ओर वृक्ष का जो यूप बनता है 
उसको जब यज्ञमण्डप में स्थापन करते है उस समय भी वलिदान देते 
है । यज्ञाश्रित वृक्ष का ओर यज्ञस्तम्भ का उद्देश करके जो मास 
खाते हैं वह पूर्वोक्त आठवें छोक से स्पष्ट माढुम होता है, किन्तु 
व्यासर्पि ने तो इसको भी खीकार नहीं क्रिया, वल्कि तिरस्कार ही 
किया है । 
जिस देव के समीप वलिदान दिया जाता हे उसका भजन 
( पूजन ) सुरापानतुल्य है, अर्थात्‌ उसकी सेवा ख॒रापान के समान 
पाप का कारण है | यही वात पद्मपुराण ( आनन्दाश्रम सीरीन में 
मुद्रित ) के अध्याय २८० प्रष्ठ १९०८ में कद्दी है कि- 
“ग्रक्षाणां च पिजाचानां मद्यमांसभुजां तथा | 
दिवोकसां तु भजन सुरापानसमं स्मृतम्‌ ?”॥ ९५ ॥ 
भावाथे- यक्ष, पिथाच और मद्यमांसप्रिय देवताओं का भजन 
सुरापान के समान ही कह्य है, अर्थात्‌ सुरापन करने से जो पापवन्ध 
होता है वही पापवन्ध इन देवताओं के भजन पूजन से भी होता है । फिर 
भी जो छोग श्राद्ध में मांस खान का आग्रह करते हैं उनलोगो ने 
प्राय: श्रीमद्भागवत के ७ वें स्कन्च्र का १०वां अध्याय नहीं 
देखा है, यदि देखा होता तो कभी आग्रह नहीं करते | दखिये 
उसके छोक ७ वें और ११ वें का- 
“न दबादामिपं थराद्ध न चाद्ाद प्रमतत्तवित्‌ | 
मुन्यज्नः स्थात्‌ परा प्रीतियेथा न पद्माईसिया” ॥७॥ 
“तस्पाईवोपपन्नन मुन्यन्ननापि धमवित | 
संतष्टाउटरह: कुयो लित्यनमित्तिकीः क्रिया। ” ॥२१॥ 
भावार्य-धर्मतत्त्व के ज्ञाता पुरुष नो श्राद्ध में न किसी को 
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मांस देते हैं ओर न खाते हैं, क्योंकि मुनियों के खानेयोग्य ब्रीही 
आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जैसी परम प्रीति होती है, वैसी पशु 
की हिंसा से नहीं होती । ११ वें छोक के पहिले अर्थात्‌ दरें 
कछोक मे कहा है कि यज्ञ करनेवाले को देखकर पशु ढरते है कि यह 
हत्यारा अज्ञानी हमलोगों को मारेगा, क्योंकि यह परप्राण से खप्नाण 
का पोषण करनेवाछा है । इत्यादि अधिकार के परामशे करने के लिये 
११ वें छोक में 'तस्मात! पद दिया है; इसी कारण से धमज्ञ पुरुष 
देविक कर्म के योग्य अन्न नीवारादि से, संतुष्ट होकर निरन्तर नैमि- 
त्तिक क्रियाओं को करें, परन्तु कोई पुरुष हिंसा कदापि न करे । 
यदि कोई पुरुष पूर्वोक्त वाक्‍्यपर यह शज्षा करे कि सत्ययुग में ही यज्ञ, 
श्राद्ध और वलिदान में मांस खानेका निषेध है; किन्तु कलियुग में 
तो पूर्वोक्त कर्मानन्तर मांस खानाही चाहिये, तो इसके उत्तर में में 
यह कहता हूँ कि सर्वजनप्रपिद्ध ब्रक्षवेवर्त पुराण और पाराशर स्पृति 
में कहें हुए कलियुग में बहुत से काये उनको नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इस वातके प्रतिपादक छोक उसमें ऐसे लिखे है । 
यथा-- 
“अखश्ालम्ध गवालम्म॑ संन्यास पलपेतकर्म्‌ । 
देवराच सुतोत्पत्ति कलो पश्च विवजेयेत्‌ ” ॥ १॥ 
तथा बृहन्नारदीय पुराण के अध्याय १२ में भी लिखा है कि- 
& देवरेण सुतोत्पात्तिमेधुपर्के पशोवेधः । 
मांसदान तथा भ्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा” ॥१॥ 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वज्योनाहुमेनीपिण; ” ॥ 
भावार्थ-अश्वमेघ, गोमेध, संन्‍्यासी होना, श्राद्धसंबन्धिमांस- 
भोजन, और देवर से पुत्र की उत्पत्ति, ये पांचों वातें कलियुग में 
वर्जित है । इसी तरह नारदीय पुराण में कहा है कि-कालियुग में 
देवर से पुत्र की उत्पत्ति, मधुपर्क में पद्चु का वध, श्राद्ध में मांस का 
दान और वानप्रस्थाश्रम नहीं करना चाहिये । 
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और वृहत्पराशरसंहिता के ५ वें अध्याय में इस तरह मांस का 

निषेध लिखा है कि- 

“/ यस्तु प्राणिवर्ध कृत्वा मांसेन तपेयेत्‌ पितृन्‌। 
सोडविद्वान्‌ चन्दन दरध्वा कुय्योदज्ञरविक्रयम ॥। १ ॥ 
क्षिप्वा कृपे वथा किश्वित्‌ वाठ आदातुमिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोडपि मांखेन श्राद्धंद्वत्‌ तथा ” ॥ २॥ 

भावाथ-जो पुरुष प्राणी का वध करके मांस से पितरों की 

तृप्ति करना चाहता है वह मूखे चन्दन को जलाकर कोय्ों को 
बेचना चाहता है, अर्थात्‌ उत्तम वस्तु को जला देता है । और 
किसी पदार्थ को कूएँ में छोड़ कर फिर उसे लेनेकी इच्छा से बालक 
जैसे अज्ञान के वश स्वयं कूदँ में गिर पड़ता है, वेसेही मास से 
श्राद्ध करनेवाले अज्ञान के प्रभाव से दुर्गति को पाते हैं । 

यज्ञ में हिंसा करने से धर्म नष्ट होता है इस बात को सूचन 

करनेवाला महाभारत ( वेह्टेश्वर प्रेस में छपा हुआ ) आश्वमेधिक 
पर्व ९१ अध्याय ० ६३ में छिखा है- 

यथा- 

# आलम्भसमये5्प्यास्मिन गरहीतेपु पशुष्वथ | 
महपयों महाराज ! वभूवु। कृपयाउन्विता; ” ॥११॥ 

# ततो दीनान्‌ पश्न्‌ दृष्ट्रा ऋषयस्ते तपोधनाः । 
ऊचुः शक्कर समागम्य नाय॑ यज्ञविधि। शुभ ” ॥१२॥ 

८ अपरिज्ञानमेतत्ते महान्त॑ धर्माभिच्छतः । 

न हि यज्ञे पशुगणा विधिदृष्ठाः पुरन्दर !” ॥१३॥ 

& धर्मोपषधातकरत्वेप समारम्भस्तव प्रभो ! ! 
नाये धर्मकृतो यज्ञों न हिंसा थम उच्यते” ॥१४॥ 

८ विधिद्ट्टेन यज्ञेन धर्मस्तेपु महान्‌ भवेत्‌ । 
यज्ञवीजः सहस्राक्ष ! त्रिवपपरमोपितेः ” ॥१६॥ 
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भावाथे-हे युधिष्ठिर ! यज्ञ मण्डप में अध्वर्यु लोगों से वध 
समय में पशुओं के ग्रहण करने पर ऋषि छोग कृपावन्त हुए | उसी- 
समय दीन पशुओं को देख करके तपोधन-ऋषिलोग इन्द्र के पास 
जाकर बोले कि-हे बड़े धरम की इच्छा करने वाले इन्द्र | यह यज्ञ- 
विधि शुभ नहीं है, किन्तु तेरा अज्ञानमात्र है; क्योंकि वज्ञ में 
पशूसमूह विधिदृष्ट नहीं है, वल्कि यह तेरा समारम्भ धर्म का घात 
करनेवाला है; इस यज्ञ से धमे नहीं होगा, क्योंकि हिंसा, धम नहीं 
गिना जाता है| इसीसे केवल विधि से दिखलाये हुए यदि तीन वर्ष 
के पुराने बीज से यज्ञ करोगे तो विशेष धर्म होगा। 
विवेचन-पूर्वोक्त छोकों के वाद ऋषि ओर देवताओं के साथ 
यज्ञ विषयक वाद-विवादवाला हिंसामिश्रितधर्मनिन्दा नाम का संपूर्ण 
अध्याय है । जो राजा वसु ने देवताओं का पक्ष लेकर अथ का अनथे 
किया इसलिये वह नरक में गया, यह बात सर्वेजनविदित है । इसी 
प्रकार का अधिकार महामारत शान्तिपवे मोक्षाधिकार अध्याय ३३८ 
पत्र २४३ में भी है। यथा- 
युधिष्टिर उवाच- 
& थदा भागवतोडत्यथंमासीदू राजा महान्‌ बसु) । 
किमर्थ स परिशभ्रष्टो विवेश विवरं श्रुव) १” ॥ १॥ 
भीष्प उवाच- 
# अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चेव संवाद त्रिदशानां च भारत ! ” ॥ २॥ 
# अजेन यहष्ठव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान्‌ | 
स च च्छागोः्प्यजो ज्ञेयों नान्‍य। पशुरिति स्थिति” ॥३॥ 
ऋषय ऊचु।-- 
& वीजैयज्ञेषु यप्टव्यमिति वे वेदिकी श्रतिः | 
अजसंज्ञानि वीजानि चछाग॑ नो हन्तुमहथ ” ||४॥ 
९9 
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£ ज्ैप धर्म! सतां दवाः ! यत्र वध्येत वे पशु! । 
इद कृतयुगं श्रेष्ठ कर्थ वध्येत वे पछ्ु। ? ” ॥५॥ 
भीष्म उवाच-- ० 
# तेपां संवदतामेवम्पीणां विवुधे! सह | 
मार्गोगतों तपश्रेष्ठस्तं देश प्राप्वान वसु। ॥ ६॥ 
' “४ अन्तरिक्षचरः श्रीमान्‌ समग्रवलवाहनः | 
त॑ दृष्ड्रा सहसाडब्यान्त बसु ते तवन्तरिक्षगर ॥७॥ 
“ऊचुद्विजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संशयस्‌ । 
यज्वा दानपतिः श्रेष्ठ स्वेभूतहितप्रिय/ ” ॥ ८ ॥ 
“कथ्थाखिदन्यथा ब्रूयादेष वाक्य महान्‌ बसु। १ । 
“< पृवं ते संविदं रझृत्वा विचुधा ऋषयस्तथा ” ॥९॥ 
“अपृच्छन्‌ सहिता5स्येत्य वस;ुं राजानमन्तिकात | 
भोः | राजन | केन यपष्ठ्यूमजेनाहोस्विदोषधे १” ॥१०॥ 
“पतन्नः संशर्य छिन्धि प्रमाणं नो भवान्‌ मतः | 
स तान्‌ क्ृताज्ञलिथूतल्वा परिपप्रच्छ वे बसु? ॥११॥ 
“कस्य वे को मतः कामो ब्ूत-सत्यं द्विजो्तमाः [| 
धान्येयएव्यमित्येव पक्षोउ्स्माक नराधिप ! ” ॥ १२५॥ 
। “दिवानां तु पशु) पक्तो मतो राजन्‌ | वदख न 
भीष्प उवाच- 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा बसुना पश्चसंश्रयात्‌ ” ॥ १३॥ 
“छागेनाजेन यष्ठव्यमरेव्चक्ते वचस्तदा । 
कुपितास्ते ततः सर्वे मुनयः सूयेवर्चेंसः ” ॥१४॥ 
“उल्चुवसुं विमानस्थं देवपक्षाथवादिनम्‌ | 
सुरपक्षो ग्रहीतस्ते यस्मात्तस्मादू दिव। पत / ॥ १५॥ 
भावारथ-युविष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्ष किया कि-भगवात्‌ 
«का अत्यन्त भक्त राजा वसु परिभ्रष्ट होकर भूमितल को क्यों प्राप्त हुआ4, 


( ५१ ) 


इसके उत्तर में भीप्मपितामह ने कहा कि विवादकथावाला पुराना 
इतिहास यहा तुमसे मे कहता हूँ- कि हे भारत ! ऋषि छोगों का 
ओर देवताओं का विवाद इस तरह हुआ कि देवता उत्तम ब्राह्मणों 
से कहने लगे कि अज से ही यज्ञ करता और अज से बकरा ही 
लेना दूसरे पशु को ग्रहण नहीं करना, किन्तु ऋषियों ने अपना पक्ष 
प्रकट किया कि यज्ञ में वीजादि से होम करना, क्योंकि यह वैदिकी 
श्रुति, अज से वीजही का अहण करती है, इसलिये बकरे का मारना 
अच्छा नहीं है । हे देवताओं | यज्ञ में बकरे की हिंसा करना सत्‌- 
पुरुषों का धर्म नहीं है, क्योंकि सब युगों से श्रेष्ठ यह सत्ययुग है, 
इस में पञ्मु को कैसे मारना उचित है ?, इस तरह देवताओंके साथ 
जब विवाद चलरहा था उसी समय आकाश में चलनेवाला लक्ष्मीवान्‌ 
समस्त सेन्य वाहनयुक्त श्रेष्ठ राजा वसु उस देश को प्राप्त हुआ, 
जहा देवता ओर ऋषि लोग विवाद कर रहे थे । सत्य के प्रभाव से 
आकाश में रहनेवाले राजा वसु को देखकर ऋषियोंने देवताओं से 
कहा-के राजा वस्चु यज्ञविधि को करानेवाला दानेश्वर सब प्राणियों 
को हितकर हमलोंगों के संशय का छेदन करेगा, क्योंकि यह राजा 
वसु कभी अन्यथा वाक्य नहीं बोलेगा | ऐसा विचार कर एकत्रित 
हुए देवता ओर ऋषि छोग राजा वसु के पास आकर कहने लगे 
कि-हे राजन्‌ ! किस पदाथ से यज्ञक्रिया करनी चाहिए 2, अज से 
या जन्न से *, हम छोग आपको इस विषय में प्रमाण मानते है, अत- 
एवं आप हमछोगों के सशय का- निवारण कीजिए | तदनन्तर उन 
सत्पुरुषों को हाथ जोड के राजा वस्चु बोला कि-हे ऋषि वर ! आप 
लोग सत्य कहिये कि किसको कोन मत अभीष्ट है ? ऋषियोंने कहा 
कि धान्योंसे ही यज्ञ करनेका तो हमछोगों का पक्ष है, ओर देवता- 
आओ का पक्ष पशुकी हिंसा करके यज्ञ करनेका है । अत एव हे राजन ! 
आप हमलोगों के इस संशय को हटाइए । तदनन्तर देवताओं के 
मत को जानकर वसु ने देवताओं के पक्ष का ही आश्रयण किया 
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अथोत्‌ अजशब्द का छाग ही अथे है वह वात पक्षपात के आवेश 
में होकर कह दिया, अधथात्‌ अज शब्द का अर्थ बकरा ही करके 
यज्ञ करना चाहिये | ऐसा जब उसने कहा तब तो सूर्य के समान 
तेजस्वी मुनिलोग कुद्ध हुए ओर विमानस्थ देवपक्षपाती राजा वल्ु को 
शाप दिया कि जो तुमने पक्षपात से देवताओंका ही पक्षग्रहण किया 
है इसलिये आकाजञ से तुम्हारा प्रथ्वीपर पात हो, अर्थात्‌ तुम नरक 
को प्राप्त हो | उसके वाद ऋषियों के वाक्य के प्रभाव से राजा वस्ु 
नीचे गिरकर नरक में गया | 

इन पूर्वोक्त छोरी से सिद्ध होता है कि यज्ञ में भी हिंसा करने 
का विशेष निषेघ है | राजा वसुके समान सत्यवादी नराधिप ने भी 
दाक्षिण्य के आधीन होकर जो अर्थ का अनर्थ कर डाला, इसलिये 
वह स्वयं अनर्थ का भागी हुआ, और उसके उद्धार के लिये देव- 
ताओं ने बहुतही प्रयत्त किया; तो फिर आजकाल के मांसलोहप 
जन विचारे मभद्विक स्वंगे के अभिलाषी प्राणियों के घन का नाश 
कराकर पूर्वोक्त वाक्यानुसार वजमान को नरकंगामी वनाकर स्वर्य 
( यज्ञ करानेवाले ) भी नरक में गिरते हैं । अत एवं ऋषियों ने 
अजशव्द का अथे पुराना धान ही किया है । और इसमें पत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शाव्दादि कोई भी म्रमाण का विरोथ नहीं है। 
इस अहिंसा शात््र को प्रमाण ( संमान ) करनेवाले मुनियों का यह 
अथे है । और तीन प्रकार का अथवाद्‌ वृद्ध पुरुषों ने जो माना है; 
उसमें मुनियों का मत केवल भूताथवादरूप अर्थवाद है किन्तु गुणवाद, 
अनुवादरूप नहीं है । क्योंकि गुणवाद विरोध में होता है, जेसे 
सन्ध्याकरनेवाला कोई पुरुष पत्थर पर बैठा है उस पत्थर को कोई पुरुष 
यदि “सम्ध्यावान्‌ प्रस्तरः” ऐसा कहे, तो सन्ध्यावान्‌ ओर अस्तर का 
अमेद प्रत्यक्ष वाधित है, तथापि गुणस्तुतिरूप वाक्य होने से यह 
गुणवादरूप अथवाद माना जा सकता है । किन्तु मुनियों के मत 
में कोई विरोध नहीं है अत एवं वह गुणवाद नहीं है। और निश्लि- 
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नाथ में ही अनुवादरूप अग्वेवाद होता है.। जैसे 'अभिर्िंमस्य भेपजम 
अथीत्‌ अग्वि हिम का आऔषपधि है, यह बात आबाढगोपाल प्रसिद्ध 
होने पर भी उसीका जो कथन किया गया वह अनुवादरूप अथवाद्‌ 
है । प्रस्तुत में म॒ुनियों ने जो अज भव्द का धान्य अथे किया है वह 
प्रायः समस्त प्राणियों में म्रसिद्ध न होने से अनुवादरूप अथवाद नहीं 
हो सकता। और जहाँ पर विरोध और निश्चिताथ दोनों नहीं है वहाँ 
भृताथवाद ही होता है-जैसे “ रावण सीतां जहार ” अर्थात्‌ रावण ने 
साता फा हरण कर लिया, इसमें न तो कोई विरोध है, ओर न पहिले 
ऐसा निश्चय ही था, किन्तु बात तो टीक ही है, इसी तरह सुनियों का 
पक्ष भी भूतायवाद ही है, परन्तु अजशब्द का पशु अ्थ बतानेवाले 
देवताओं का पक्ष वो पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दूषित डे 
तदनन्तर शाल्मप्रमाण से भी दूषित है, उसीप्रकार अनुभव और 
लोकव्यवहार से भी दोपग्रस्त है । क्योंकि पशुहनन के समय पद्च 
मारनेवाले पुरुष की मनोद्गति, और शरीराकृति, प्रत्यक्ष ही परम 
ऋर दिखाई देती हैः 

* पराठकबगे ! पश्ुवघ से खी होना वुद्धिमानों के अनुभव में भी 
ठीक नहीं माल्स होता, क्योंकि 'यदू दीयते तत्‌ प्राप्यत' अथीत्‌ जो 
दिया जाता है वही मिलता है इस न्याय के अनुसार तो सुख्देने- 
वाला सुख, और दुःखदेनेवाला कुमख अभय दात अभय, और 
भयदेनेवाला पुरुष भय को ही प्राप्त होना चाहिये । किन्तु यज्ञ में जो 
पशु मारे जाते है वे नतो निभेय, और न सुखी ही दिखाई देते हैं, 
बल्कि भयश्नान्त और महादु'खी ही दिखलाई पड़ते है, तो फिर पशु- 
मारनेवाला खगे में किस तरह जा सकता हैः और लोकव्यवहार 
में मी कोई उत्तम जाति का पुरुष मृतप्राणी का स्पशे भी नहीं 
करता और यदि कोई मरे हुए जीव को छूता है तो वह नीच ही 
गिना जाता है। अब यह अवसर विचार करने का है कि यज्ञमण्डप 
में वेद मन्त्रों द्वारा याज्िक छोग, बकरे के मुह को यव के आठ 
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आदि से वन्द करके उसपर मुष्टचादि प्रहार से गतप्राण कर देते 
है, तदनन्तर उसके अवबवों कों अरूण अछूग करके उसमें से 
वहुत सा हिस्सा हवन के काम में छाते हैं किन्तु वहुत सा हिस्सा 
तो स्वय खाजाते है, तथा जो कुछ अवशिष्ट भाग उसका वचता 
हैं उसको यज्ञ कर्म में माग लेने के लिए यज्ञ में आये हुए आम्तिकों 
को प्रसादरूप से ढेत है । अब इन याज्ञिका क्री किस में गणना 
करनी चाहिये इसका विचार में पाठकलागे के ऊपर ही निभेर 
करता हूँ । | 
, पूर्वोक्त बातों से यह सिद्ध किया जाता है कि किसी कारण से 
भी पशु से यज्ञ करना उचित नहीं है। जब राजा वसु भागवत, दानी- 
श्वर, सत्यवादी, अ्रष्ठ आर सब भूर्तों के प्रियंकर हाने पर भी अजजब्द 
का पश्म ही अर्थ मानकर नरक में गये, तो फिर साधारण मनुप्योकी 
क्या दणा होगी ? यह विचारणीय हैं | अब महाभारत अनुञ्ञासन पर्व 
के अध्याय ११६ प्रप्ठ १२६ में युथिष्ठिर ने भीष्मापितामह से जो 
अहिंसाविपयक यश्न किया हे कि- मास खाने से क्या ओर केसा ढोप 
होता है ? ओर उसके त्याग करने से क्या गुण है ?; वही दिखलाया 
जाता है | 
यथा-- 
युधिष्टिर डबवाच- 
“इम्ने वे मानवा छोके द्र्भसा मांसग्रद्धिनः । 
विसज्व विविवान भक्ष्यान महारक्षोगणा इतर” ॥१॥ 
“अपूपान विविधाकागन बाकानि विविधानि च | 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथच्छन्ति यथाउअमिपम्र ॥२॥ 
“तत्र में बुद्धिरत्रेव विषये परिश्रद्यतत । 
न मन्ये रसतः किश्विन मांसतोड्स्थीति करिश्वन ॥३॥ 
#तदिच्छामि गुणान शान मासस्यामश्षण धरभा | 
भक्षण चब ये द्ापास्तांथत पुरमप्म ! ” ॥ ४॥ 


0सर्व तत्येस पमस ! यथावदिद परत: | 
क्िश भध्यपवद व वा सयगतदू बद़स्थ में” ॥ ५॥ 
“यबनद यार चेब युणा ये चाग्य बजने | 
दोपा भस्तयतों शडपि नम्मे श्रहि पितामद | !॥ ६ ॥ 
भागाथ+-या प्रत्यक्ष इग्समान गनप्यलोग, हाफ में महाराक्षम 
फी तसह दियाए देते +, जो नाना प्रड्ार के भश्यों को टाड़ 
मांसटाडुप सारम खत । , पयाक़ नाना प्रकार के अपप (पृथरा) तथा 
विविधप्रडार के शाहू, रेड ( जानी ) से विवित पकान्न और सरस 
साथ पदाये से भी विशेषदञप से लानिय (मास) को पसन्द करते है 
एस कारण इस विषय में मर्ग यदि मुग्यसो हो याती हैं कि मास भो- 
जन से शभिक् स्मवाला बया फ: देससे भोजन नहीं है ? इससे 
ट्रेप्रभो ! मास के त्याग करने भें बया २ गुंण होते है ? पहिले 
तो में यट जानना चाहताएँ सान में व्या २ दोप है यह भी 
मुझ्त जिज्नासित है । है पर्मत्त्वज्ञ ! यथार्थ प्रमाण के द्वारा यहा 
पर मुझे भक््य जोर अमध्य बनलादय, अर्थात्‌ मास खाने में जैसा 
ठोप और गुण होता हो बसा ऊहिये । 
भीष्य उबाच- 
“एवमनन्यहाबाहों | यथा वदसि भारत !। 
न मांसात्‌ परगं क्रिश्ित्‌ रसता विद्यते श्रुवि/ ॥ ७॥ 
“क्षतक्तीणाभितप्तानां ग्राम्यधमरतात्मनाम्‌ | 
अश्वना कर्पितानां च न मांसाद विद्यते परस” ॥८॥ 
“सद्या बद्धेयति धाणान्‌ पृष्ठिमग्न्यां दधाति च । 
न भध्ष्याउथ्यपिकः ऋवथिन्मांसादस्ति परन्तप | ॥९%॥ 
“विव्जिते तु बहवो गुणा: कोरवनन्दन !। 
ये भवन्ति मनुष्याणां तान्‌ में निगदतः श्रूणु। ॥१०॥ 
स्मांसं परमांसन यो वर्भयितुमिच्छति । 
नार्त धुद्रतरस्तस्पात्‌ स इृशसत्तरों नर। ” ॥११॥ 
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“न हि आणात्‌ प्रियतरं लोके किश्वन विद्यते । 

तस्मादू दयां नरः कुर्याद्‌ यथा5ःत्मनि तथा परे” ॥११॥ 
“गुक्राच्च तात | संभूतिमौसस्यह न संशयः | 

भक्षणे तु महान दोपों निह्त्या पुण्यमुच्यते” ॥१३॥ 
“यत्‌ सर्वेष्विह भूतेपु दया कौरवनन्दन ! | 

न भय वियते जातु नरस्येह दयावतः” ॥२०॥ 
“दयावतामिमे छोकाः परे चाडपि तपाखिनाम्‌ । 

अहिंसा लक्षणों धर्म इति धर्मविदों विदु/” ॥२१॥ 
“अभयं सर्वेभरतेभ्यो यो ददाति दयापरः | 

अभय तस्य भूतानि ददतीतल्यनुशुश्रुग ॥२३॥ 
“क्षत्त च स्खलितं चेव पतितं क्ृष्टमाहतम्‌ । 

सर्वेभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च” ॥२४॥)/ 
“लैन व्यालमृगा घन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 

मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान” ॥२५॥ 
“प्राणदानात्परं दान न थूत॑ च भविष्यति | 

न ह्यात्मनः प्रियतर किंचिदस्तीह निश्चितम” ॥२३॥ 
“अनिष्टं स्वेभूतानां मरणं नाम भारत !। 

मृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायेत वेषथु/” ॥२७॥ 
“जातिजन्मजरादु।खेनितयं संसारसागरे । 

जन्तवः परिवतेन्ते मरणादुद्विजन्ति च” ॥२८॥ 
#त्ञात्मनो5स्ति प्रियतरः पृथिवीमनुरुत्य ह । 

तस्मात्माणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌” ॥३२॥ 
“सर्वेमांसानि यो राजन ! यावज्जीव॑ न भक्षयेत्‌ । 

खर्गे स घिपुल् स्थान पराप्जुयान्नात्र संशयः ॥३३॥ 
“ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितेषिणास्‌ । 

भक्ष्यन्ते तेपि भूतेस्तेरिति मे नास्ति सेशयः” ॥३४॥ 
“मं स भनक्षयते यस्मादू सक्षयिष्ये तमप्यहस्‌। 
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एतदू मांसस्व मांसलमनुयझयस्र भारत | ! ॥१७॥ 

“बन येन शरगीरेण यदू यत्कमे करोति यः । 

तेन तन भरीरण तत्तत्फलगपाय्लुते ” ॥ ३६ ॥ 

“अहिंसा परमो धर्मस्तथा5ह्विंसा परो दमः । 

अद्दिसा परम दानम्टिंसा परम तप३ / || ३७ ॥ 

“अर्िसा परमो यजस्तथा5ंटिंसा पर फलम्‌ | 

अर्दिसा परम मित्रमर्टिंसा परम सुखम्‌ ” ॥३८ ॥ 

“सवयज्पु वा दाने सर्वतीर्भपु वा55प्छुतम्‌ | 

सर्वदानफलं वाउपि नैतत्तुल्यमहिंसया ” || ३९॥ 

“अष्विम्रस्प तपो5क्षय्यमद्दिस्ों यजते सदा। 

अर्टिम्रः सबेभतानां यथा माता यथा पिता ” ॥ ४० ॥ 

“पएनत्फलम्िंसाया भूयश्व कुरुपृद्व । 

नहि शकक्‍या गुणा बफ़्तुमपि व्षेशतैरपि ”? ॥ ४१॥ 
(धरीवेप्टऋर प्रेस में छपादुुया मदाभारत अनुद्यासनपर्ष के पश्न १९६-से१२७ तक) 

विवेचन-इन पर्वोक्त कोकों के अत्यन्त सरल होने से इनकी 
व्याख्या फरने की विशेष आवश्यकता नहीं है तथापि सामान्य रूप 
से यहां कुछ विवेचन करके आगे चलता ह। भीप्मपितामह' ने 
युधिष्ठिर के पूर्वोक्त प्रश्नों का यह उत्तर दिया कि है. भारत | पृथ्वी 
में कोई वस्तु मास की अपेक्षा किसको अच्छी नहीं माढ्य होती है 
यह स्पष्ट किये विना बनता नहीं हैं इसलिये जो मांस को उत्तम 
मानते है वे पुरुष दिखलाये जाते है-अथोत्‌ घायल पुरुष, श्रीण, 
संतापी, विषयासक्त और गागादि परिश्रम से थके हुए पुरुष ही 
मास की अपेक्षा से अधिक अच्छा पदार्थ अपनी समझ से कुछ भी 
नहीं समझते है और वेही छोग केवल मांसाहारसे ही शरीर की पुष्टि 
मानते है, इसालेये उनकी समझ से मांस से अच्छा कोई दूसरा 
भक्ष्य नहीं है । किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मासाहार को कदापि खीकार 
नहीं करते । हे कोरवनन्दन ! मांसाहार त्याग करने से मनुष्यों को 
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जो गुण होते है उनका दिगदशेनमात्र कराया जाता है । जो 
पुरुष दूसरे के मांस से अपने मास की वरद्धि करना चाहता है उस 
निर्देय पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकम करनेवाला भी अच्छा ही 
है, क्योंकि संसार में प्राण से बढ़कर कोई भी दूसरा वस्तु प्रियतर 
नहीं है, अतणव हे पुरुषश्रेष्ठ अपने आत्मा पर जैसा तुम प्रेमभाव 
रखते हो वैसाही दूसरे के प्राणोंपर भी करो | तथा वीये से ही मांस 
की उत्पत्ति होती है यह बात भी सभी को संमत है क्योंकि इसमें किसी 
को कुछभी संदेह नहीं है, अतएव उसके खाने में बहुत दोष है और 
त्याग करने में बहुत पुण्य है | हे युधिष्ठिर | सब प्राणियों में दया 
करनेवाले पुरुष को कभी भय नहीं होता, और दयावान्‌ पुरुष को 
और तपखीजनों को ही यह लोक ओर परलोक दोनों अच्छे होते है ; 
इसलिये हमछोग अहिंसा को ही परम धर्म मानते है | जो पुरुष दया 
में तत्पर होकर सब प्राणियों को अभयदान देता है वही पुरुष सब 
भूर्तों से असमय पाता है, ऐसा मैने सुना है । धर्मात्मा पुरुष तो 
जापत्तिकाल में ओर सम्पत्तिकाल में सब भततों की रक्षा ही करता है। 
किन्तु वत्तेमानकाल के कितने ही खार्थी पुरुष दया नहीं करते और 
कितने ही धर्मतत्त्त के जानकार होनेपर भी अपने पास पाले हुए गौ, 
अैंस, घोड़े वगेरह को जब बेकार देखते हे तब उन्हें पश्ुग्ाला में 
छोड देते है या दूसरों के हाथ बेच देते है ओर अज्ञानीलोग कसाइयों 
के हाथ बेच देते है किन्तु बहुत से नालिकलोग तो अनुपयोगी 
जानवरों को गोली से मारढेते है, यद्दि इसका मूल कारण देखा जाय 
तो हृदय में दयादेवी का संचार न होना ही है, तथा सामान्यनीति 
को भी खाथोन्ध होने के कारण नहीं देखते है, किन्तु सच्चे घार्मिक 
पुरुष तो अनुपयोगी पद्मु का भी पालन करते दे । 
पृर्वोक्त नि.स्वार्थ दया करनेवाले पुरुष पर व्यात्र, सिंह, पिशाच, 
राक्षसादि काई भी ऋर जन्तु कभी उपद्रव नहीं करत | इसलिय संसार 
में प्राणदान से अविक कोई दान नहीं ह, क्योंकि प्राण से अधिक विय 


कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है। हे भारत ! सब प्राणियों को मृत्यु 
के तुल्य कुछ भी आनिष्ट दिखाई नहीं देता, अथौत्‌ मृत्युकाल में कैसा 
ही दृढ पुरुष क्यों न हो उस समय उसको भी डर मालूम होता ही 
है। जिन महानुभाव पुरुषों की समाधि (सुख) से मृत्यु होती है 
उनको भी स्वेद कम्पादिरूप शरीर धर्म तो अवश्य होते है क्योंकि वह 
शरीर का स्वभाव ही है। देखिये योगियों का जब शरीर से संबन्ध 
छूटता है तब वे केवल आत्मतत्त्व में ही लवलीन होते हैं, उस अवस्था 
में भी द्व्य दुःखों से पीड़ित होकर शरीर कांपता है, और हाथ पांव भी 
हिलते है | ध्यानी पुरुष को भी वेदनीय कमे होगा तो जरूर शरीर 
का धर्म दृष्टिगोचर होगा, तथापि इससे ध्यानी कभी अध्यानी नहीं माना 
जा सकता । दृष्टान्त यह है कि महावीर देव ने अनन्त बलवान्‌ और 
मेरु की तरह निप्कम्प, तथा प्रथ्वी की तरह दृढ़ होने पर भी 
फर्णकीलकार्पण के समय तो जाक्रन्द किया ही ; इससे यह न समझना 
चाहिये कि भगवान्‌ ध्यान से अष्ट होकर पोद्शलिक भाव में छीन हुए 
किन्तु वह तो शरीर का धर्म ही है । देखिये, वर्तमान समय में 
अख्रविद्या में कुशल डाक्टर छोग ओषधि के प्रयोग से रोगी को 
वेहोश करके उसके शरीर के अवयवों को काटते है ओर काटने के 
समय रोगी के हाथ पार्वें को दो चार आदमी पकडे रहते है ओर उस 
समय भी रोगी हाथ पेर हिलाताही है और अस्फुट शब्द को बोलताही 
है; किन्तु काटने के वाद जब औषध (छ्लोरोफारम) उतर जाता है 
उस समय यदि उससे पूछा जाय कि काटने के समय तुमको क्‍या 
हुआ था / तो वह यही कहता है कि मुझे तो कुछ भी मारूम 
नहीं है। इससे सिद्ध होता है ।कि केवल शरीरका धर्मही कम्पादि क्रि- 
यावाला है। यह विना आत्मा के उपयुक्त हुए ही खाभाविक होता है 
तथापि शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध जीवन-पर्यन्त है. यह बात 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी । क्योंकि मत शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती 
है, जीवित शरीर में कम्प, स्वेद, मूछो और चलनादि क्रिया माढूस 
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पड़ती है; जोर यह दुःखरूप कार्य के ज्ञापक चिह हैं, क्योंकि मरण 
के समय प्रायः पू्वोक्त चिह्र संसारी जीवों में दीखते है । अतएव 
हिंसा त्याज्य है, और अपनी आत्मा की तरह सबको देखना उचित 
है । यदि समस्त प्रथ्वीपर घूमकर अनुभव प्राप्त किया जाय तो सब 
जीवों को प्राण से अधिक कोई वस्तु प्यारी नहीं माढूम होगी अतएव 
सब प्राणियों में दया करनेवाला जीव ही आत्मतत्तज्ञ माना जाता है। 
इसलिये दया का विशेषभाव भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को दिखलाया 
है कि हे राजन ! जीव्रनपर्यन्त सकलमांसत्यागी जो पुरुष होता है वह 
स्वगे में उत्तमोत्तम स्थान को पाता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 

यदि महाभारत को हिन्दू छोग पद्चम वेद मानते है तो पूर्वोक्त 
समस्त छोक महाभारत के अनुशासन पते में दान धर्म की महिमा 
के समय अहिंसा धमे के फल में भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को 
दिखलाये है, उन पर क्यों नहीं ध्यान देते ! | अब मैं उनका 
विशेष विस्तार न करके अन्तिम छोक मात्र का लक्ष्य रखकर पाठक 
महाशयों को सूचित करता हूँ:--- 

हे कुरुपुज्ञव ! अ््विसा का स्व मोक्षादिरूप बड़ा भारी फल 
प्रतिपादन किया हुआ है, जिस अहिंसा के गुणों को सौ वर्ष पर्यन्त 
भी अगर कोई बणेन करे तो भी वह पूर्ण नहीं हो सकता। 
अन्तिम छोक के पूर्व छोकमे भी लिखा है ।कि संपूर्ण यज्ञ, दान, सर्व 
तीथोंका स्नान, और सब दानों का जो फल है वह भी अहिंसा की 
बरावरी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसाकरनेवाला गर्भवास और नरक 
के दुख को अवश्य भोगता है । यह वात उसी अध्याय के निश्न 

खित छोक के देखने से प्रतीत होती है- 
यथा- 
& गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकहुके रसेः । 
मृत्रखेदपुराषाणां परुषेश्रेशदारुणे! ” ॥ २९ ॥ 
४ जाताथाप्यवश्ञास्तत्र चिछद्यमाना; पुनः पुनः । 
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पाच्यमानाश्र रूयस्ते विवशा मांसग्रद्धिन। ” ॥ ३०॥ 
५ कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिम्नपागताः | 
आक्रम्य मायमाणाश्र श्राम्यन्ते वे पुनः पुनः” ॥३१॥ 
भावायै-क्षार, आम्ल, और कट्ु रसें से मासभक्षी पुरुष गर्भ 
वास के समय परिताप को प्राप्त होते है, तथा मल मूत्रादि द्वारा 
भयड्डर दुख को भी प्राप्त होते है, तथा नरक गति में उक्ात्ति के 
समय भी अवश होकर वार वार नरक को जाते है और तत्तद्योनि 
में जाने पर भी कुर्म्मापाक में पकाये जाते है, तथा उन नारकी 
जीवों को अनेक प्रकार के श्तरों से छेदते हुए असिपत्रादि वन में 
यमदूत लोग लेजाते है, जिस पत्रके गिरते ही उन दुष्टों का 
शिररछेद होता है | इसी प्रकार नरकपाल लोग वहां से फिर उन्हें 
अन्यत्र लेजाते है। देखिये-यह सब वेदना मांसाशी जीवही प्रायः 
पाते है, इसलिये ही परप्राण से खप्राण की रक्षा करनेवाले मूर्सशि- 
रोमणि गिने जाते है । अतएव समस्त नीतिशासत्र और धर्मशास्नों में 
परोपकार के लिये क्षणभन्गर शरीर के ऊपर मोह करनेका निषेध 
है । जैसे- 
४ जीविते हि परित्यज्य बहवः साधवो जना। | 
स्रमांसे! परमांसानि परिपालय दिवं गता; ” ॥१८॥ 
भावार्थ-बहुत से साधुजन अपने जीवनकी मूछौ(मोह)छोड़ कर, 
निज मांस के द्वारा दूसरों के मांस की रक्षा करके उत्तम गति को 
प्राप्त हुए है । इत्यादि अनेक छोक, मांस त्याग के लिये महाभारत 
अनुशासन पवे के अध्याय ११४-११५ प्‌. १२७ वें में दिखाई 
देते है, उनमें से थोड़े ही छोक यहां उद्धृत किये जाते है- 
“धुत्रमांसोपम जानन्‌ खादते यो विचक्षणः । 
मांस मोहसमायुक्तः पुरुष: सो5घमः स्मृत। १ १॥ अध्याय १ १४ 
“यो यजेताशमेधेन मासि मासि यतत्रतः । 
व्जेयेद्‌ मधु मास च सममेतदू युधिष्ठिर / ” ॥ १०॥ , , 
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“न भक्षयति यो मांस न च॒ हन्यादू न घातयेत्‌ । 

तद्‌ मित्र॑ सवेभूतानां मनुः स्वायंझ्रुवोज्वबीत्‌ ” ॥ १२॥ 
“ज़मांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 

नारदः प्राह धर्मात्मा नियत सोब्वसीदति ” || १४७ ॥ 
“गासि मास्यश्रम्ेधेन यो यजेत शर्त समाः ! 

न खादति च यो मांस सममेतन्मतं मम्र ” ॥ १६ ॥ 
“सर्दे वेदा न तत्‌ छुयुः सर्वे यज्ञाय भारत [| 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चाद॒पि निवतेते ” ॥ १८॥ 
“सर्वेभूतेषु यो विद्वान्‌ ददात्यमयदाक्षिणाम्‌ । 

दाता भवति छोके स प्राणानां नात्र संशयः?॥२०॥ज.१ १५ 

इत्यादि वहुत से जो इलोक महाभारत में लिखे है उन्हें निज्ञ- 

सुओं को उसी स्थल पर देखकेना उचित है । इन पूर्वोक्त शोकों 
में समस्त शास्त्र का रहस्य दिया हुआ है अतएव जीवन की इच्छा 
न रखकर, जो उत्तम पुरुष स्वमांस से पर मांस की रक्षा करते है, 
अथोत्‌ मरणान्त तक परोपकार करने की इच्छा करते है, वे ही 
पुरुष देवकोक के सुख को पाते हैं । ओर जो पुरुष मांस को तुच्छे 
मानकर और पुत्रमांस की उपमा देकर भी मोह से उसे खाता है 
उससे बढ़कर तो अधर्मी कोई नहीं है क्योंकि धमेशास्् में मांस- 
त्यागी पुरुष को ही धमोत्मा माना है । इसीलिये लिखा है कि कोई 
एक मनुष्य यदि सौ वषे तक महीने महीने अश्वमेघ यज्ञ करे, 
और दूसरा केवल मांस का ही त्याग करे, तो वे दोनों तुल्य ही हैं, 
कदाचित्‌ भूल से या अज्ञान से मांस कभी खा लिया हो ओर पौछि 
छोड़ दे, तो जो फल चारों वेदों से और सपूर्ण यज्ञों से नहीं मिलता 
है बह फर केवर उसे मांस त्याग से ही मिल जाता है| पाठकंवर्ग ! 
यह बड़े आश्चयेकी वात है कि ऐसा सीधा और सरल उपदेश होने 
पर भी मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति में क्यों पड़ते हैं ! अस्तु, मै तो उनके 
कर्म का ही दोष देकर जागे चलता हैं | एक बड़े खेद की यह भी 
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बात है कि बहुत से मांसाहारी लोग तो अपनी चतुराई से नये नये 
छोक बनाकर नयी नयी करपनाद्वारा भव्यपुरुषों को अमजाल में 
डालने के लिये प्रयत्न करते है । यथा- 

४ कचिद्‌ वदनन्‍्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणां 

केचिदू वदन्ति वनिताउधरपल्लवेपु । 
ब्रमो वयं सकलशासत्रविचारदक्षा 
जम्वीरनीरपरिपूरितमत्स्यखण्डे ” ॥ १॥ 

अर्थात्‌-यद्यपि कोई छोग कहते है कि देवछोक में अमृत 
रहता है, ओर कोई कहते है कि ली के अधरोष्टपल्मव में अमृत 
स्थित है; किन्तु सकलशासत्रविचारचतुर हमलोग ( मांसाहारी ) कहते 
है कि नीबू के जल से भरपूर मछली के टुकड़े में ही अम्ृतास्वाद है । 

सज्जन महाशय ! तक्त्वेत्ताओं ने तो पूर्वोक्त कछोक के तृतीय 
पाद का “ ब्रूमो वर्यं सकलशासख्रविचारशन्या: ”” ऐसा ठीक ठीक पाठ 
बना दिया है क्योंकि विचारशत्य मनुष्य की इच्छा है कि वह चाहे 
जैसी बकवाद करे, क्योंकि सदृबुद्धि के अभाव से ही मनुष्य भारी 
अनर्थ करता है; याने देव को अदेव ओर अदेव को देव, गुरु को 
अगुरु और अगुरु को गुरु, धमे को अधर्म, और अधम को धर्म, तत्त्व 
को अतत्त्व और अतत्त्व को तत्त्व, भक्ष्य को अभक्ष्य और अभक्ष्य 
को भक्ष्य, इत्यादि विपरीत मानकर भयझ्कर भूल में पड़कर संसार 
सागर में ( वह जीव ) सदा घूमताही रहता है । इसीलिये सब लोगों 
को कल्पित बातों पर ध्यान न देकर वास्तविक अहिंसा धम को ही 
स्वीकार करना चाहिये । किन्तु जो मनुष्य मासरसढूम्पट होता है वही 
अपनी इृच्छानुसार मनमाने छोक भी बना छेता है। यथा--- 

“सोेहितो नः प्रियकरः महरो मद्शुरुपियः । 

हिल्‍्सी तु छतपीयूषो वाचा वाचामगोचरः” ॥ १ ॥ 
* भावाथे-कोई कहता है कि रोहित मत्स्य हमको अत्यन्त प्रिय 

है,' और महृर नामक मत तो मेरे गुरु को प्रिय है ; तथा हिल्सी 




















जाति का मल्य घृत और सद्त के समान हैं, और वाद्याडाति 

हित चने हे बुत आर सरभुत के समाव हू, आर बादचादाते 
पक कदम अमन मै कल च्् 2348 नहीं टन च्छ क हा 

का लय दा स्वाद कहच न चह्ाा झानकता। बाह्य एवॉ करश्ंत 

ना कक मंलाहोरी 00» ५ दिलार अलसी न कलका न 2, 

काका का वनाकर मांसाहारों छाग विचार बमतत्त के अनजान एन्गे 
| 











०“? पक 3 के >> ऊेचित स्‍्ति एर सगया पक ऊ> 
कहा ऋरत है| जार काचद वदन्ताटतनाल एर उगगणानलाद छाद्न 
2 किक * >> ्. सी प 
ता प्रायः माथल कहुत रहने है। इहुठमनिशाशस्तिदया मे कितनदी 
हा कु 





मनुर्खों के मत्वमन्नण जादि कु 
कृवियों ने ऋऊवितारूप से वड्वातियों का हाल क्िव्य है क्रि- 
स्थान सिंहसमा रण मंगसमाः स्थानान्तर जम्बृका 
आहारे वककाकृश्करसमाब्छागोपमा मेयुन । 
रूप म्कंबन्‌ पिच्ाचचदना करा; सदा निदया 
बड़ीया यदि मालुषा हर हर + प्रवा। पुनः काहया:॥ १॥ 
भावाय-अपन स्थान में तिंह की भांति स्थिति करनवाले, 


रण में जग (हरिण) की दरह मायनवारू, दूसर क् स्थान मे श्गार 

















ध्ज बंगले 5 काक जज हम ०. कक लमह्य जाहार 5 न 
ऊन, वंगल, काक आर भूकर का तरह अनध्षय चाहार ऋतच वीक, 
्ञ् 30 55 सा रे, पिचाऊ दस 
प्रयव संवनम व उस, चन्चर का सह्य नूपशाल, पयाज ऊद् 
तथा ऋर न्‍्वमाव तक रे ० >> ज्> 
झुउवार अयात््‌ समण्कर तथा हर सभाव बाल भार दया कर्क 
हि ऋत्तित व्वव्हार करने गछे चल्चासी ठोग 
रहित एस गसातस नशक्षण्याद कातल्ित व्यवहार करन गल चडचादा 
३. हक हि.) ८ शा: कद, (छा कक, क्षिसिक्नी गयया 
सयबर मजां ननुच्य ऋह जाब ता बला फर झता न किसका गण॑द 
चर चर 

हांगीं अथाद्‌ यहां सनुत्यरूप स मतगण हू | 
कान्यकव्नां >> ०२००० प्र + एऋ कांवि स्ता 
एवं रात्या कान्यकुठ्जा के च्यचहर पर भा एके कृति च डे 


डिच्चा है क्लि- 
“छान्यकुब्जा द्विजाः सर्वे सयां एव न संगयः३ | 
मीनगपादिराशीनां भोक्तार। कथमन्यथा? “॥ १ ॥॥| 
भावाये-इसने कुछनी सन्दह नहीं है, कि कान्वकुब्ज द्रा्मण 
सूर्य हीईहे यदि वह ण्स न हृति दा बछका तथा चकर इल्वादि 


रु 


का भशक्षण क्यों करते 2 । 
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अब प्रसक्गानुसार यहां पर यह भी कह देना उचित है कि जो 
मांसादि को खानेवाले कहते है कि तन्त्राक्रैिया करनेवार्लों को तो 
अवश्यही मद्य, मांसभक्षण तथा बालिप्रदान करनाही चाहिये क्योंकि 
यह सब बातें शास्त्र संगत है इस विषय में देवीभक्त किसी सजनने 
ठीक कहा है कि- 

“या योगीन्दरहृदि स्थिता त्रिजगतां माता कृपकत्रता 
सा तुष्येत्‌ श्वपचीव कि पशुवर्धेमोसासवोत्सजनेः £ । 
तस्माद्‌ वीरवराध्वधारय तदाचारस्य यद्‌ वोधक॑ 
रक्षोभिविरिचय्य तत्च वचन तन्त्रे प्रवेशीकृतम्‌ ” ॥ १ ॥ 

भावाथ-जो सब जीवों पर सदा दयाही रखनेवाली, योगा- 
भ्यासियों के हृदय में निवास करनेवाली, तीनों जगत्‌ की माता 
देवी कया चाण्डाली की भांति पशुवध से तथा मांस और मद देने 
से प्रसन्न हो सकती है अत एव हे वीरवर | विचार की वात है कि 
यह सब वचन मांसभक्षी राक्षसों ने किसी द्वारा वनवाकर तन्त्र 
शास्त्र में रख दिये है | 

अब उपरोक्त उदाहर्णों से आप के अन्तःकरण में यह 
विचार तो ठीकही बैठ गया होगा कि हिंसा, परस्त्रीगमन तथा 
मांसमक्षण करने से कभी धर्म नहीं हो सकता तथापि अगर कोई 
यह कहे कि हां हिंसादि करने से भी धममं होता है तो उसको रोकने ' 
के लिये नाचे का छोक अवश्यही समथे हो सकता है। 

“धमंश्रेत्‌ परदारसड्करणादू घम्ः सुरासेवनात्‌ 
संपुष्टिः पशुमत्स्यमांसनिकराहाराच्र हे वीर ! ते । 
हत्या भाणिचयस्य चेत्‌ तव भवेत्‌ स्वगापवर्गाप्ये * 

को5सत्कमतया तदा परिचित; स्यान्नेति जानीमहे ” ॥१॥ 

भाषाथे-हे हिंसादि कर्मों में वीर ! यदि तुमको परस्त्रीगमन, 
मचसेवन से धर्म हो और पशु तथा मत्त्योंके आहार 'करने से 
शरीरपृष्टि हो और पग्राणिगण को मारने से स्वगे तथा मोक्ष की 
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आ्राष्ति होवे तो फिर कुकर्मी पुरुष कोन कहा जा सकता है यह मै 
नहीं कह सकता अर्थात्‌ उक्त कर्मों को करनेवाले ही पापी और 
नरकादि के क्लेशों को भोगने वाले होते हैं। 

इसी प्रकार मैथिल्ोों का व्यवहार देखकर किसी कवि ने जवतारों 
की सख्या में जो भगवान्‌ ने तृर्सिहवावतार धारण किया है उसकी भी 
उत्मेक्षा की है कि- 

“अवतारत्रय॑ विष्णोमेथिले! कवलीकृतय । 

इति संचिन्त्य भगवान्‌ नारसिंहं वपुदंधों!॥ १॥ 

भावार्थ-विष्णु ने पहिले तीन अवतार घारण किए अश्थीत्‌ 
मत्य, कच्छ ओर वाराह रूप से प्रकट हुए, फ़िन्तु उनको मेभिलों 
ने खा डाछा | तब तो भगवान्‌ ने क्रोध करके नारसिंह शरीर को 
धारण किया, क्योंकि मेथिल यदि उसकों खाते तो स्वयं ही भक्षित 
हो जाते । यद्यपि यह छोक हास्रयुक्त है, तथापि वास्तविक विचार 
करने पर भी मेथिछों का व्यवहार मत्स, कच्छप वगैरह जीवों के 
संहार करने का अवश्य है | 

सामान्य नीति यह है कि जिसके कुल में भारी पण्डित या 
महात्मा हुआ हो वह कुल भी उत्तम माना जाता है, इसलिये उस 
कुल में कोई आपत्ति जावे तो लोग उसके सहायक होते है | तो 
जिसको छोग भगवान्‌ मानते हैं उस भगवान्‌ का अवतार जिस जाति 
में हों, उस जाति का यदि नाश होता हो तो उसका उद्धार 
करना चाहिये, किन्तु उद्धार के बढले नाश ही क्रिया जाता हो तो 
कैसा अन्याय है ? यह मी एक विचारणीय बात है | ओर भी एक 
विचार कंरने का अवसर है कि जो पुरुष मछली खाता है वह समस्त 
मांस को ही खाता है, यह बात मनुस्त्ृति के ५ वें अध्याय के 
पृ. १८१ में छोक १५ देखिये- 

/यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते | 
मत्स्याद; सर्वमांसादस्तस्मादू मत्स्यान्‌ विवजेयेत्‌ ” ॥१५॥ 
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भावार्थ-जों पुरुष जिसका मांस खाता रे बह पुरुष उसऊा 


भक्त गिना जाता है. जेब विदी चूए को खाती 6 तो बह बिी 


मूपफादक मानी जाती हैं, उसी प्रद्धार मल्‍्य को खानेबाला मल्याद 
गिना जाता है. डिस्तु वह मत्यादमाक्री कहा जाता हा सी भी 


न 


नहीं. किन्तु स्वगासभक्षी गिना जाता है । अनाख मस्सों का मास 
साना सर्वेधा अनुचित है। यपनी, जाति की, भर्म कशार पर की 
पवित्रता की रक्षा करनी ह। तो मत्म का भल्ण संबंधा त्याग 
फरना चादिये । 
विवेचन--मल्य खानेबाल को जे| सपमांसभक्ती गाना ७ बह 
बहुत ही टीऊ है, क्योंकि मलय ते। सय पदार्था को खाता है. अर्थात 
समुद्र में या बढ़ी में. जे। किसी जीव फा मृत झरीर पठणाता ४ तो 
उसको मल्यहीं साता है और डसकऊे साने फे साथ साथ उसऊझा मल 
मूत्र भी खाता हैं, तो फिर गिसन मस्स्य का मास साया उसने तो 
मानों मनुष्य का मल मृत्र भी सालिया । जत एत्र कल्याणामिलापी 
जीवों को ऐसे कुत्मित आहार फा कदावि ग्रहण नही करना चारियि| 
अब भे मासाहार के निषेष करनवाले कुछ थोड़े मे पेगणिक छोकों 
को दिखलाता हू । महाभारत था।नतिपर्व के २०६ अध्याय पृष्ठ १८८ 
में राजा जनक ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया है कि कीन कम अष्ठ है?- 
यथा- 
जनक उवाच- 
“#कानि कर्माणि धर्म्याणि लोक्रेडस्मिन्‌ द्विजसत्तम | | 
न हिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ” ॥ ३५ || 
पराशर उवाच-- 
“श्रृण मेज्च महाराज | यन्मां त्व॑ परिपृन्‍्छसि । 
यानि कमाण्यईिस्ताणि नरं त्रायन्ति सदा ” ॥ ३६ ॥ 
भावाये - मन्न- हे द्विजसत्तम | अहिसा कर्म तथा हिंसा कर्म मं 
कौन धर्मयोग्य कम है और कौन अधर्मयोग्य है * उत्तर-हे महाराज 
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जनक ! जो कर्म अहिंसा याने हिंसा दोष से रहित है वहीं कर्म 
पुरुषों की सर्वदा रक्षा करता है । अत एवं अहिंसाकर्म धर्म, और 
हिंसाकरम अधमे मानागया है । आगे वाराहपुराण में भी कहा है कि- 
“जीवहिंसानिह त्तस्तु स्वेभूतहितः शुचिः । 
सवेत्र समतायुक्तः समलोष्टाश्मकाश्चवन! ॥ ८ ॥ 
अध्याय १२९ पृष्ठ ५२८ 
हिंसादीनि न कुबेन्ति मधुमांसविवर्जेकाः । 
मनसा ब्राह्मणीं चेव यो गच्छेत् कदाचन ॥| २४ ॥ 
अध्याय १२५ पृष्ठ ५३० 
विकमे नाभिकुर्वीत कोमारव्रतसंस्थितः । 
सर्वेभूतदयायुक्तः सत्चेन च समन्बितः ॥ ५॥ 
| अध्याय १२२ पृष्ठ ५३१ 
न भक्षणीयं वाराहं मांस मत्स्याथ सर्वशः । 
अभक्ष्या ब्राह्मणेरेतें दीक्षितेश् न संशयः ॥ ३४ ॥ 
परीवाद॑ न कुर्वीत न हिंसां वा कदाचन | 
पैशुन्यं न च क॒तेव्य॑ स्तन्‍्यं वापि कदाचन ॥ ३५ ॥ 
अध्याय १२७ पृष्ठ ६२१ 
नित्ययुक्तश्न शास्ज्ञो मम कमेपरायणः । 


अहिंसा परमश्रैव सवेभूतद्यापरः ॥ २७॥ 
अध्याय ११७ एछ ५१० 


भावार्थ-वाराहपुराण के कई छोक पहिले भी दिये जा चुके है 
किन्तु विशेषरूष से पूर्वोक्त इलेक भी दिये गये है । इनका सारांश 
इस तरह है कि जीवहिंसा से निदृत्त पुरुष सब जीवों के हितकर 
और पवित्रपुरुष तथा सर्वत्र समभाववाला होताहै, याने उसको लोहा 
पत्थर और काश्चन (सुवर्ण) समान होता है। तथा किसी हिंसादि 
अनथे कार्य को नहीं करता है, और मधु, मांस का त्यागी, होकर 
मन से भी पररस्त्री ब्राह्मणी आदि के प्रति नहीं जाता है, और कुत्सित 
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कर्मों को न करके अपना कोमार ब्त्त पालन करता हैं, तथा सब 
मूतों में दयायुक्त होकर स्व से युक्त भी रहता हैं । 

वाराह का मांस, खाने के योग्य नहीं हैं और गत्म्य का मांस 
भी अमक्ष्य है। और दीक्षित ब्रामरणों को तो कदापि उन्हें नहीं खाना 
चाहिये, क्योंकि उनको वे सर्वथा अभध्ष्य हैं | और सत्पुरुष को 
परनिन्दा, हिंसा, चुगली, और चोरी भी नहीं करनी चाहिये । 
नित्यकर्मयुक्त शास्त्र को जाननेवाला मेरे कम में परायण, अहिंसा 
फो परम धर्म माननेवाला, ओर सब सूक्ष्म बादर जीवों की ढ्या में 
तत्पर हो, इत्यादि अनेक वार्ते वाराह पुराण में लिखी हुई है । 
इसलिये ये सब बातें एसियाटिक सोसायिटी के छपे हुए बाराह 
पुराण में देखने से पाठकों को स्पष्ट मालम होंगी । इसी तरह कूर्म 
पुराण में भी अहिंसा धर्म की साक्षी देनेवाले छोक है--- 

यथा--- 

“त हिंस्थात्‌ सबेभूतानि नादठृत॑ वा बदेत्‌ कचित्‌ | 

नाहित॑ नाग्रियं ब्रूयात्‌ न स्तनः स्यात्‌ कथश्वन” ॥१॥ 
अध्याय १६ एए ५०३ 

भावार्थ-सव भूतों की हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं ब्रोलना 
अहित और अप्रिय नहीं बोलना और किसीप्रकार की चोरी भी 
नहीं करनी चाहिये । 

विवेचन -पुराणों मे हिंसा करने, चोरी करने तथा अहित अप्रिय 
और झूठ बोलने की भी मनाही की गयी है | इतना लिखे रहने पर भी 
स्वार्थान्ध पुरुष अमूल्य महावाक््यों का अनादर करके जिसमें प्राणियों 
का अहित और अप्रिय दोनों हो, ऐसेही कार्मो को करते और कराते हैं 
और करनेवाले को अच्छा मानते है । जहाँ वलिदान होता है वहां पर 
मरनेवाले जीव का अहित और अप्रिय नहीं तो क्या होता है ? यह भी 
विचार करने के योग्य है। क्योंकि प्राण से प्यारी कोई भी चीज दुनियां 
भर में नहीं है, यह वात जैन सिद्धान्त से तथा महाभारत आदि से सिद्ध हो 
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चुकी हे । क्रिन्तु अब विचारने की वात यह है 'क्ि बलिदान करके 
जो प्राणियों के प्राण लिये जाते है, उसमें उनका अहित और अप्निय 
संपूर्ण रीति से मादढम होता है। इसीलिये एक खान में यत्र के वास्ते, 
एक बकरा बाधा हुआ वें वे कर रहा था उसपर कई कवियों ने भिन्न २ 
प्रकार की उद्पेक्षा की-एक ने एसी उद्मेक्षा की कि वकरा कहता हैं कि 
मुझे जल्दी स्वगे पहुंचा दो, तो दूसरे ने यह उत्मेश्ना की कि यह वकरा 
कहता है कि इस राजा का कल्याण हो, जिसने केवल तृण आहार को 
छुद्यकर अमृताहार का भागी बनाया; तब तीसरे कवि ने कहा कि 
यह बकरा वेदिक धर्म को धन्यवाद देरहा हैं कि यदि वाठिक धर्म न 
होता ते हमारे ऐसे अज्ञानी पद्म को स्वर्ग कौन ले जाता ?; इस 
प्रकार की जब क्पनाएँ चल रहीं थीं; उसी समय एक दयाढ 
पुरुष कहने लगा कि यह पशु यज्ञ करनेवालों से विनति करता है कि- ' 
“ताह खगफलोपभोगवपितों नाभ्यर्थितस्त्व॑ मया 
संतुएस्तृणभश्नणन सतत साथो | न युक्त तब | 
खर्गे यान्ति यदि लया विनिहता यत्ने ध्रुव प्राणिनो 

यह्ण कि न करोपि माठपितृ मिः पुत्रस्तथा वान्धवे! ?॥॥ १॥ 

भावाय-हे यज्ञ करनेवाले महाराज ! में स्वगे के फलोपभोग का 
प्यासा नहीं हू और न मेने तुमसे यह प्रार्थना ही की है कि तुम मुझे 
स्वगे पहुचादो, किन्तु में तो केवल तृण के ही भक्षण से सदा प्रसन्न 
रहता हूं, अतणव हे सज्जन ! तुम्हें यह कार्य (यज्ञ) करना उचित 
नहीं है, और यदि तुम्हारा मारा हुआ प्राणी खर्ग में निश्चय से 
जाता ही हो, तो इस यज्ञ में अपने माता पिता आदि वन्ध्रुओं को ही 
मारकर स्वगे क्यों नहीं पहुंचा देते | 

जो अहिंसाधर्म की पुष्टि पुराण, स्थाति आदि बहुत से अन्थों 
में की हुई है, उसको में यहाँन दिखलाकर, केवल अहिंसा 
की माहिमा और उसके सक्ञकरनेवाले की अपूर्व शक्ति, तथा 
हिंसक पुरुष की दुर्देशा ही दिखलाता हूँ । 
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अहिंसा की महिमा कलिऊाल्सर्वन्न श्री हेमचन्द्राचाय जी ने 
इस तरह की है- 
यथा- 
८ मातेव स्वेभूतानामहिंसा हितकारिणी । 
अहिसेव हि संसारपरावमृतसारणि; ” || ५० || 
४ अहिसा दुःखदावबागिप्राहपेण्यघनाउब्बछी । 
भवश्रमिरुजातोनामहिंसा परमोपत्ी” ॥| ५१ ॥ 
योगशासतर द्वि, प्र. ए. २८७ 
भावार्थ-अहिंसा सब प्राणियों की हित करनेवाली माता के 
समान है, ओर अहिंसा ही ससाररपप मरु (नि्ेल) ठेझ में अमृत 
की नाली के तुल्य है; तथा दु खरूप ठावानऊ को चान्त करने के 
लिये वर्षाकाल की मेघपद्िः के समान है, एवं भवश्रमणरूप मद्यारोग 
से दुखी जीवों के लिये परमषधि की तरह हे । 
अहिंसा समस्त चर्तो में भी मुकुट के समान मानी गई ऐ--- 
“हेमादि। पवतानां दरिरमृतभ्ुजां चक्रवर्ती नराणां 
शीतांशुज्योतिपां ख्वस्तरुरवनिरुहां चण्दरोचिग्रेहाणाम्‌ । 
सिन्धुस्तोयाशयानां जिनपतिरसुरामस्यपर्ताभिपानां 
यद्वत्‌ तद्द्‌ ब्रतानामधिपतिपदव्री यात्याहसा किमन्यत्‌/॥ १॥ 
भावार्थ-जसे पर्वतों में मेरु, देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में 
चक्रवर्ती, ज्योतिमेण्डल में चन्द्रमा, वृक्षावली में कल्पवृक्ष, गहों में 
: सूर्य, जराण्यों में सिन्धु, आर वासुदेव-बलदेव-चक्रवर्ती, तथा ६ ४३नद्रों 
में जिनराज उत्तम हैँ, वेसेही समस्त व््तों में श्रेष्ठ पढवी को अहिंसा 
ही पाती है, अभात्‌ अहिंसा सबसे श्रेष्ठ है। अतणुव जिस धर्म में दया 
न हो वह धम किसी काम का नहीं है। क्योंकि शखरहित सुभट और 
विचारहीन मन्त्री, किले के विना नगर, नायक राहित सेना, दन्‍्तहीन 
हस्ती, कलाशून्य पुरुष, तप से विहीन मुनि, प्रतिज्ञाभज्ञ पुरुष, ब्रह्मचर्य 
राहित ब्रती, स्वामी के बिना खी, दान विना धनाव्य का धन, स्वामी- 
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हीन देश, विद्या के विना विप्र, गन्धहीन पुष्प, उन्तवबिना मुख, वृक्ष और 
कुसुम के विना सरोवर, पातित्रत्यधर्महीन स्री जैसे अच्छी नहीं ढुगती 
हे वेसेही दया के बिना धर्म अच्छा नहीं लगता है | किन्तु दयावान्‌ 
पुरुष सर्वत्र समदृष्टि होने से आदेयवचन, पूजनीयवाक्‌, महितकौतिं, 
परम थोगी, भान्तिसेवधि, परोपकारी, ब्रह्मचारी इत्यादि विरुदें से 
अलडूक्ृत होता है, अतण्व पश्मु पक्षी भी उसकी गोद में निर्मय होकर 
करीड़ा करते है, क्योकि पशु पक्षी खय॑ कर स्वभाव को छोडकर जन्म 
वैर को भी जलाज्जालि देते है ओर स्वभाव से दयाभाव में मग्न होकर 
महात्मा के उपदेश को पान करने के लिये उत्साही से माढम पढ़ते हैं। 
इसलिये जिसके ऊपर ढ्यादेवी की कृपा होती है, उसको सब प्रकार 
की निर्मल बुद्धि उत्पन्न होजाती है, ओर वहीं जगत्‌ का पूज्य होता 

है, तथा उसीकी महिमा अवर्णनीय होती है । ' 

यथा- 

“सारड्ी सिंहझ्ावं स्पृशति सुतथिया नन्दनी व्याप्रपो्त॑ 
मा्जारी हंसवा्ल प्रणयपरवशात्‌ केकिकान्ता श्ुजज्ञम्‌ । 
वैराण्या55जन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोड्न्ये त्यजेयु- 
दष्दया सोस्येकरूढं प्रशमितकल॒प॑ योगिनं क्षीणमोहम्‌”॥ १॥ 

भावार्थ-शात्ति में लीन और निष्कछ्षितमाववाले योगी को देख 
कर कितनेही जीव जन्मजात वैर को जलाज्ललि देते है; अथोत्‌ हरिणी 
सिंह के बच्चे को पुत्र की तरह प्रेम से स्पश करती है, और गौ " 
व्याप्त के बच्चे को निजपुत्र की बुद्धि से प्रेम के वश होकर स्पशे करती 
है; तथा बिल्ली हंस के बालक को स्नेह बुद्धि से- देखती है और 
मयूरी भी सर्प से मित्रता करती है, इत्यादि | 

विवेचन-समस्त जन्तुओं पर दयाभाव रखनेवाढा पुरुषही महात्मा 
गिना जाता है, जिसमें दयाभाव कुछभी दूषित होने न पावे इसीलिये 
अन्य नियमों को भी महात्मालोग पालन करते हैं । क्योंकि समस्त 
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महात्मा पुरुषों का लक्ष्य भर्दिसा ही पर दे भोर उनका ढपदेणश भी 
जैसाही होता है, यदि मध्यस्थ बुद्धि से उनलोगों का सिद्धान्त देखा 
जाय तो न्यूनाधिक रीति से सभी बात जीवद॒यापवक ही माढूम दोगी। 
किन्तु कालान्तर में दयारहित पुरुषों के मन में अनेक कर्पनाएँ 
उत्पन्न हुईं, इसालिये उन्होंने ही अथ को अनर्थ फरदाठा । क्योंकि 
महाभारत में ऋषियों ने अज अव्द का अर्थ तीन वषे का पुराना 
धान ही माना है, यह बात पहिले भी कही जा चुकी है। यद्यपि अनेक 
कविलोग बलिदान घब्द को लेकर नयी नयी कल्पनाएँ करके हजाएरों 
जाति के जीवों के पके झन्नु (दुश्मन) बन गये है; किन्तु वास्तव में 
चलिदान शब्द का तो यह अथे है कि बलि याने नेवेय का दान फरना, 
जिससे हजारों गरीवोंके पेट भरें, जेसी नेवेश चढ़ाने से लोग आशभी- 
वाद दें, जिससे अपनी कामना पूर्ण हो, न कि दूसरे के प्राण की 
हिंसा हो; किन्तु जो छोग ऐसा न करके देबदवियों को बकरा मार 
कर संतुष्ट करना चाहते है थे तो प्रत्यक्ष ही अन्याय करते है | 
बकरीद के रोज मुसलमान लोग व्यर्थदी असरख्य जीवेंके प्राण 
ले लेते है यदि खुदाके नामसे उनके किसी सच्चे फकीर से पूछा 
जाय तो वह अपने धमेशासत्र से भी इसे अन्याय ही फहेगा | क्‍योंकि 
जब ख़ुदा दुनियां का पिता है तब दुनियां के बकरी, ऊट, गो 
चगेरह सभी प्राणियों का वह पिता हुआ, तो फिर वह खुदा अपने 
किसी पुत्र के मारने से ख़ुशी किस तरह होगा ?, अगर होता हो 
तो उसे पिता कहना उचित नहीं है । जोर विचार दृष्टि से भी 
देखिये कि मुसलमान लोग जो एकही दातून को बहुत दिन अपने 
काम में लाते है उसका फारण यहीं है कि जहांतक हो दातून के 
लिये भी नयी २ वनस्पति को न काटना पडे । अब रहा यह कि 
जो कार को मारने के लिये कुरान में सूचना दी है उसका बहुत से 
आधुनिक मुसलमान लोग तो सपे, बीछू, सिंह, व्याप्रादि अथ करते 
है, इसलिये उन जीवोंके मारने के ठिये सभी बालक से छेफ़र वृद्ध 
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पर्यन्त यत्म किया करते हैं, किन्तु वास्तविक में काल से क्रोष, 
मान, माया, लोभ, राग, द्वेप जादि का ही महात्माओं ने अहण 
किया है, इसलिये उन्हींको मारना चाहिये | क्योंकि पक्के शत 
आत्मा के वेही है, सपादि उस प्रकार के तो नहीं है । क्योंकि 
सर्पादि के मारने से कार का मारना नहीं गिना जासकता है । 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि वे अपने खुख के लिये ही मारे जाते 
हैं सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर जितने ही जहरीले 
जीव मरते है, वहां पर उतनेही वे ज्यादा पेदा होते है । इसलिये 
गुजरात देश में प्रायःकरके कोई भी हिन्दू सपे वीछ को नहीं मारता, 
किन्तु मारनेवालों भें केवल मुसछमान ही देखाई पड़ते हैं, इसलिये 
वहाँ पर वे जीव बहुत कम उत्पन्न होते है, यदि मुसलमान भी नहीं 
मारते होते तो सपे बीछू आदि का गुजरात में बिलकुल ही ढर न 
होता | पूर्वदेश, वज्शाल, ओर मगघ आदि देशों में तो ब्राह्मण भी सर्प, 
बीछू, आदि जीवों को मारने में जरा भी पाप, अथवा अपवाद नहीं 
मानते, जैसे ही जीव दृष्टि में आया कि तुरन्त मार डाढते है। यद्यपि 
समस्त देश के कुछ न कुछ मनुष्य उन्हें मारते ही है किन्तु गुजरात ' 
की अपेक्षा कई गुने अधिक इस देशमें जो सपे, बीच्छू आदि जीव देखने 
में आते है; उसका कारण यही हैं कि जिस जगह उन जीवों का खून 
गिरता है वहीँ पर उन जीवों की ज्यादा उत्पातति होती है। और 
मारनेवाला भी सर्पावस्था को प्राप्त होकर उस सर्प से मवश्य मारा 
जायगा | क्योंकि जो जीव एक दफ़े जो कमे करता है उसको वह 
कम से कम दस गुना भोगता है । यावत्‌परिणाम के वश से सौ 
गुना, हजारगुना, हाखगुना, ओर करोडगुना भी कमे का बन्ध 
पढजाता है । सपादि के मारने से न तो छोकोपकार होता है और 
न खोपकार ही होता है, किन्तु पूर्वोक्त बातों से दोनों का अपकार ही 
सिद्ध होता है। क्योंकि पहिठे जो थोड़े सपे थे, उनको जब वह 
मारकर बढावेगा, और मारनेवाठे को मरनेवाले ज़न्तु का भव 
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अवश्य धारण करना पड़ेगा । अत एवं कार शब्द से भात्मा के 
वास्तविक शत्रु क्रोधादि को ही लेना चाहिये, भर उनके ही मारने 
की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये । जो हिन्दू और मुसलमानों में 
आजतक महात्मा हुए है, वे सब दयाभाव से ही हुए है । और 
जैनों के लिये यह कथन तो सिद्धसाधनरूप है। क्योंके पूर्वोक्त | 
शोकों में दिखलाया गया है कि महात्मा पुरुष के प्रभाव से ही 
क्र जन्तु भी शान्त होगये है और हो जाते है, तव स्वभावसरल 
जीवों की कथा ही क्या है? । योगवापिए्ठ में जो मोक्ष के चार 
द्वारपाल बताये गये है उनमें एक शम भी गिनाया गया है; क्योंकि 
शमशाली पुरुष, समस्त जीवों को विश्वासपात्र ही दिखाई देता है । 
यथा- 


# श्ोक्षद्वारे द्वारपालाअत्वार; परिकीर्तिता। । 
शमो विचार: सन्तोपश्चतुर्थ/ साधुसन्नमः” ॥ ४७॥ 
यो० चया० पृष्ठ ४ 
# मातरीब पर यान्ति विपमाणे मृदूनि च । 
विश्वासमिह भूतानि सवोणि शमशालिनि” ॥ ६२॥ 
यो० चबा० पृष्ठ ६ 
अथाव-मोक्षद्वार में शम, सदूविचार, सन्तोष, जोर साधु- 
समागमरूप चार द्वारपार हैं, इन चारों द्वारपालों के बिचार 
करने में पहिले ही शम का बिचार किया है। उसमें पूर्वोक्त ६२ वें 
छोक में छिखा है कि शमशाली पुरुष से संपूर्ण क्ररजन्तु भौर शान्त- 
जीव विश्वास पाते है । अथोत्‌ जीवों को उनसे विलकुछू भय नहीं 
होता है, क्योंकि वे तो दयाप्रधान पुरुष है । 
जीवहिंसा करनेवाले जीवों की दुदेशा कैसी होती है, देखिये- 
यथा- 


# श्र॒यते प्राणिपातेन रोद्रध्यानपरायणो । 
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सुभूमो ब्रह्मदत्तथ सप्तम नरक॑ गतो ” ॥ २७ ॥ 
पृष्ठ २०२ योगशाज्र द्वितीय प्रकाश, 
भावाथे-सुना जाता है कि प्राणियों का घात करके रौद्गध्यान 
, में तत्पर सुमूम और ब्रक्षदत्त दोनों सातवें नरक में गये | इसी कारण 
से जो लोग लड़ड़े ढले होते है, सो तो अच्छा ही है, लेकिन सपूर्ण 
अड़वाला होकर भी जो हिंसा करता है वह ठीक नहीं है। 
यथा- 
४ कुणिवेर॑ वर॑ं पडुरशरीरी वरं पुमान्‌ | 
अपि संपूर्णसवॉज् न तु हिंसापरायणः” ॥२८॥ 
पृष्ठ २६० यो० शा० द्विं० प्र० 
इस कोक का भावार्थ ऊपर ही लिख दिया गया है | यदि 
यहाँ पर कोई शक्कर करे कि जिस हिंसा से रोद्गरप्यान हो, वह नहीं 
करनी, किन्तु शान्ति के लिये की हुईं हिंसा से तो रोद्रध्यान नहीं होता, 
इसलिये वह हिंसा तो निदोंष है । इसके उत्तर में हेमचन्द्राचार्य 
कहते है कि- 
& ईसा विप्नाय जायेत विप्नश्ञान्त्ये कृताउपि हि। 
कुलाचारधियाउ5प्येपा कृता कुलविनाशिनी” || २९ ॥ 
पृष्ठ २६० यो० शा० द्वि० प्र० 
याने विन्न की शान्ति के लिये की हुई हिंसा भी, उल्टे ।विन्न की 
ही करनेवाली होती है | जैसे किसीकी कुछ की रीति है कि अमुक 
दिन हिंसा करनी चाहिये; किन्तु वह हिंसा भी कुछ का नाश करने 
वाली ही है । देखिंये कुरुक्रम से प्राप्त भी हिंसा को छोड़कर काल- 
सौकरिक कसाई का पुत्र सुरुस केसा खुखी हुआ ? | 
यथा- 
& अपि वंशक्रमायातां यस्तु हिंसां परित्यजेत्‌ । 
स श्रेष्ठ. सुडस इव कालसोकरिकात्मजः ” ॥३०॥ 
यो० शा० ए २६१ छिं०भ्र० 


( ७७ ) 


यदाह- 
४ अबि इच्छन्ति य मरणं न य परपीर्द कुणन्ति मणसा वि। 
जे सुविवअसुगइपह्य सोयरिअसुओ जहा सुलसो ”॥ १॥ 
यो० द्वि० २६१ 
तात्पय-कुछ क्रम से प्राप्त हिंसा को भी त्याग करना चाहिये, 
हिंसा त्याग करने से जैसे काल्सौकरिक कसाई का पुत्र सुल्स 
श्रेष्ठ गिना गया है| 
प्राकृत गाथा का भावाथे-जो पुरुष मृत्यु की इच्छा तो करता 
है परन्तु दूसरे को दुःख देने की मन से भी इच्छा नहीं करता है, 
वह उत्तम रीति से सुगति के मागे का ज्ञाता होता है, जैसे काल- 
सौकरिकपुत्र सुलूस के कुट्ठम्व ने उसे हिंसा करने के लिये वहुत दी 
प्रेरणा की, किन्तु उसने हिंसा नहीं की । यह दृष्टान्त विस्तार से 
योगशासत्र मे छिखा हुआ है । उसका सार यही है कि जब सुलस 
के कुठुम्ब ने अनेक युक्ति से हिंसा करने के लिये उसे बाध्य किया, 
यहाँ तक कि सुलुस के पाप में भी भाग लेने को कवूल किया । तब 
सुलस छाचार हो कुहाड़ा लेकरके तो चला, किन्तु अपने कुटम्ब 
के अन्तःकरण में प्रतिबोध करने के भाशय से तथा स्वयं हिंसा से 
सवेथा छूटने के विचार से जान बूझ् कर उसने अपने ही पेर पर 
कुहाडा मारलिया । जिससे उसका पैर रुधिर मर मांस से पूर्ण 
दिखाई देने रूगा, तदनन्तर उसके चिल्लानेपर सभी कुठुम्ब इकट्ठा 
हुआ । उसके वाद जब उनलोगों के उचित रीति से दवा वगेरह 
करने पर भी सुलस की वेदना शान्त न हुई, तव उसने सपने 
कुठ्ठम्ब से यह कहा कि हमारे दुःख में से थोडा थोडा तुमछोग भी 
बॉटलो । उस समय एक दवृद्ध ने उत्तर दिया कि किसीकी वेदना 
क्या किसीसे बाँटी जा सकती है ? | तब तो सुलस बोला कि जब 
तुमलोग प्रत्यक्ष दुःख के भागी नहीं हो सकते हो तो क्‍या परोक्ष 
नरकादि दुःख में भाग लेने की शक्ति तुमढोगों में है ?, जो मुझको 
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झूठ मूठ हिंसा में फँसाते हो ? । इत्यादि अनेक युक्तिद्वारा बेचारा 
सुल्स पाप कर्म से किसी प्रकार मुक्त हुआ । शासत्रकारों ने इसीलिये 
तो सुल्स को श्रेष्ठ दिखलाया है । 

जो कोई प्राणी इसी तरह जीवा्हिंसा का त्याग करेगा वही रेप 
गिना जायगा । किन्तु शान्ति के लिये जो पुरुष हिंसा करते है 
वे तो मुखे ही है; क्योंकि दूसरे की अशान्ति उत्न्न करके 
अपनी शान्ति करनेवाके को विचारशून्य पुरुष समझना चाहिये । 
अतएव बहुत जगह जब कोई उपद्रव होता है तब पधर्मात्मा 
पुरुष तो इंश्वर भजन, दान, पूजादि करते है, किन्तु नासिक 
और निदेय मनुष्य प्रायः वलिदान देने की कोशेश करते है भोर 
अन्त में वे लोग भद्विकलोगों को भी उस उन्माग पर लछेजाते हैं । 

यथा- 

# विश्वस्तो मुग्धधीलोंक! पात्यते नरकावनों । 

अहो ! नृशंसेलेभान्षेहिंसाशास्रोपदेशके। ” ॥ १ ॥ 
पुष्ठ २७६ यो० झ्ा० द्वि० प्र०- 

भावार्थ-विचारे विधासू भद्विक वुद्धिवाे लोग भी निर्दय, 
लोभान्ध और हिंसा शात्र के उपदेशकों से वश्चित होकर नरकभूमि 
में जाते है; अथीत्‌ वे निर्दय, अपने भक्तों को नरक में ले जाते हैं। 

यह कुरीति तो गुजरात आदि सामान्य देश में भी प्रचालित है, 
याने निर्देय मनुष्य बकरे बगेरह जीव को मारकर अशान्ति से शान्ति 
चाहनेवाले दिखाई पड़ते है; इसीलिये महाशान्त-खभाव के पक्षपाती 
भी, हेमचन्द्राचाय आदि आचार्यों ने जीवदयापर अत्यन्त प्रीति रखने 
के कारण हिंसाशासत्र के उपदेश करनेवाले पुरुषों को नास्तिकाति- 
नास्तिकशब्द से कहा है। 

यथा- 

४ ये चक्कुः क्रकर्माणः शार््र हिंसोपदेशकम्‌ । 
क ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योजपि नास्तिका।/॥२७॥। 
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भावार-जिन क्रकर्माओं नें हिंसोपदेशक शाझमों को रचा है, 
थे नाश्तिकों से भी नाप्तिक होने के कारण किस नरक के भागी होंगे 
यह नहीं माद्म पड़ता है ! | अथोत्‌ वे चाहे अपने मनमे आत्तिक 
होनेका दावा भलेही करें, वस्तुतः तो वे नात्तिकों से भी नास्तिक 
हैं। क्योंकि नासिकों के फन्‍्दे में साधारण भी मनुप्य सहज में नहीं 
आते, इसलिये वे लोग आसिकों का वेष धरकर मुग्घढोगे। को विश्वास 
दिलाते है, अतएव वे वेचारे अनभिज्ञ अनथेकारिणी हिंसा आदि 
निन्‍्दनीय ऊंत्यों को भी धमेही मानने छगते है । 

जिस हिंसा का दोष कदापि छूटही नहीं सकता उस हिंसा 
करनेवाले की नरकगति हिंसोपदेशकों ने भी अवश्य मानी है, किन्तु 
विचार करने से मुझे वो यही माढ्म होता है कि जब हिंसोपदेश- 
कलोग सत्यवक्ताओं से युक्तिपुबक विचार में परास्त होने ढगे है 
तब डरकर अपने भक्तों के पास अपने सत्यवक्ता होने का घमण्ड 
रखने के लिये उन्होंने यह लिखा है कि यज्ञ, मधुपर्क, थ्राद्ध ओर 
देवपूजा आदि में जो हिंसा की जाती है उसका फल ययपि खगे 
है, तथापि साथही साथ हिंसाजन्य पाप से नरकादि दुःख भी भोगना 
पड़ता है । इससे दुनियां के छोग उन्हें सत्यवक्ता मानते है कि 
'देखिये यह ऐसे सत्यवक्ता है कि अपनी हार्दिक कुछ भी वात छिपी 
नहीं रखते! । परन्तु अपने सत्यवक्ता कहाने के लिये ही हिंसा में 
दोष उन्होंने माना है अन्यथा वे कदापि दोष न मानते । 

वत्तेमान समय में जीवद्यापालक मनुष्यों को देखकर याशिक 
लोग, हिंसा की पुष्टि विशेष करते है और क्षत्रियों के लिये तो वे 
लोग हिंसा करना घर्मही बतराते है और कहते हैं कि क्षत्रिय छोगों- 
को मगया (शिकार) करने में कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि मांसाहार 
न करने पर शत्रुओं से देश की रक्षा होही नहीं सकती। ऐसे अनेक 
कारण दिखाते है, किन्तु वे उनकी याक्तियां बुद्धिकमान पृरु्षों को ठीक 
नहीं मार्म देती हैं । देखिये शिकार के लिये दोष न मानना 
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तो गजाओओं के प्रिय डोने के लियेही लिखा है, क्योंड़िं वि भिन्‍्ार 
करने में दोष न होता तो धर्पेष्ठ राजा छोग उसको क्यों छोद़ने र| 
और युक्ति से भी देखा चाय तो राला का धर्म यही है कि निरपगधी 
जीव की रत्नाही करे न कि उसको मार ढाले | अतण्व़ निरपंगथी 
जीवों का मारने वाले क्षत्रियों के पुरुयाथ को महात्मा छोग एक 
प्रकार से तिरस्कारही करते हैं क्षि- 
४ रसातल्ूं यातु यदत्र पारुष कू नीतिरेपा5्गरणो धर्दोपबान्‌ । 
निहन्यते यद्‌ वलिनाउनिदुवलो इद्य ! मद्कएमराजक जगत | १ 
& पढ़े पे सन्ति भद्य रणोत्कटा न नेष्‌ िंसारस एप पूयते | 
धिगीर्य ते उपते ! कुथिक्रम क्रपा55श्रय ये क्ृपण मगे मयि २॥ 

भावार्थ-जो टुर्वल जीव वली से मारा जाता है इस विषय में 
जो पौरुष है वह रसातल को चछा जाब, और अदोपवान यान 
निर्दोष जीव अगरण हो अथात उसका कोई रक्षक ने हो यह छ्दों 
की नीति है; बड़े कष्ट की वात हें कि विना न्यायाधीश सेसार 
अराजक हो गया है 

दूसरे छोक में कवियोन हस्णि का पतश्ष लेकर जर्िसा धर्म छा 
उपदेश राजाओं के करने के लिये युक्तिपूवेक उद्पेत्षा की हैं कि-दे 
क्षत्रियों ! यदि तुझारे अन्त करण में स्थित दिखा का रस तु्खे पृण छर 
ना हो ते स्थान स्थान में ल्यख्रों जो संग्राम में भयद्भर सुमट तंबार है, 
क्या वहां पर वह रस तुझाग पूर्ण नहीं दा सकता हैं !। अर्थात 
उनलोगों से लडकर बदि बबरकछा को सफल करे तो टीऊ है, कि रण 
करने के लायक्र और कृपण मेरे ऐसे बेचारे मग में जो दिसारस को पृ 
करना चाहते हो इसलिये इस तुम्दारे दृष्ट पराक्रम को विकार है 

विवेचन-लत्रियों का धर्म झख्रवान्‌ शत्रु के संग्रुस होने के ठिये 
ही है, किन्तु वह मी योग्य और झाल्युक्त और नीतिएवद्ध, निकट 
होकर, तथा इतनाह्दी नहीं किन्तु उत्तमब्रथी बीर गज़ा के साथदा 
करना चाहिय । 
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ऐसा नियम है कि जो मनुष्य हार जाता है वह अपने छत मं 
घास ढेकर और नम्न होकर यदि शरण में आजावें तो वह माफी 
पाता ही है किन्तु वह मारा नहीं जाता । इस ठिये झूग कहता है 
कि हे राजन ! न तो मेरे पास श्र है और ज मे उत्तम कुछ में 
राजाही हुआ हूँ किन्तु हमेशा सुख में घास रखनेवाला में निरपराधी 
जीब हूँ मुझे यदि मारोगे तो तुझारी कीर्ति केसी होगी यह विचार- 
णीय है ? । कहा हुआ है कि- 
४ चेरिणो5पि विम्नुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात्‌ | 
तृणाहाराः सदेबेते हन्यन्ते पशवः कथम्‌ $ ” ॥ १॥ 
४ बने निरपराधानां वायुतोयत्॒णाशिनाम्‌ | 
निध्नन्‌ गगाणां मांसार्थी विशिष्येत कर्थ शुन। १?॥२३॥ 
४ निमोतुं ऋुकमोणः क्षणिकामात्मनो ध्ृतिम्‌ | 
समापर्यान्ति सकरूे जन्प्ान्यस्थ शरीरिणः ॥ ” |॥२०॥ 
४ दीयेगाणः कुशेनापि य स्वाद्े हन्त ! दयते । 
निमेन्तूनू स कथ॑ जन्तूनस्तयेत्निशितायुधेः ?” ॥२४॥ 
इत्यादि अनेक होको से राजाओं के शिकार करने का निषेध 
प्रत्यक्ष सिद्धही है । इतनाही नहीं किन्तु जो वन में झरने का पानी 
और घास खाकर रहनेवाले निरपराधी जीवों को मांस के छोमी लोग 
मारते है वे क्या कुत्ताओं से विशेष गिने जासकते है ! । क्योंकि- 
/ सर्चे बेदाओ्न यज्ञाश्व तपो दानानि चानघ ! | 
जीवाभयप्रदानस्य न छुवीरन्‌ कछामपि ” ॥ ४१ ॥ 
४ जी रे सागवत्त ३ स्कन्ध, ७ वा अध्याय | 
. भाषाथ-जीवों के अमय दान देने की एक कला को भी सपूर्ण 
पट, यज्ञ, तप, दान आदि नहीं कर सकते है । जोर भी लिखा है कि- 
की सनेबंविदो5सन्तः स्तब्या। सदभिमानिनः | 
“शत हुदान्त विखब्धा; भेत्य खादन्ति ते च तान/॥ १४७॥ 


भागवत ११ स्कन्घ ५ अध्याय | 


( ८२ ) 


भावाथ-निश्चल्माव को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म को न जानकर 
अपने को अच्छा मानने वाढा जो असाधु पुरुष पद्ञुओं से द्रोह 
करता है, वह उन पशुओं से दूसरे जन्म में अवश्य खाया जाता 
है। और श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है कि- 
& आत्मोपस्येन सबेत्र सम पश्यति योउ्जुन !। 
सुख वा यदि वा दु/खं स योगी परमों मतः”॥३२॥ 
अध्याय ६ पत्र ११९ बहत छोटा गुटका ) 
भावाथ-जो महात्मा सब में अपने समानही सुख और दुख 
दोनों मानता है वही परम योगी माना जाता है । 
अब विचारने की वात है कि- 
“ख्चच्छन्दं वनजातेन भाकेनापि प्रपूयते | 
अस्य दग्बोदरस्पार्थे कः छुयोत्‌ पातक महत्‌ ? ” ॥१॥ 
भावा्थ-यदि वन में उत्पन्न हुए शाक से भी खच्छन्दता पृरवेक उदर 
पूण होजाता है तो इस नष्ट उदर के वास कौन पुरुष घोर पाप करे ? | 
देखिये, कूर काम करने वाले अपनी क्षणभर की तृप्ति के लिये 
अन्य जीवका जन्म नष्ट करते है क्या यह कोई बुद्धिमान पुरुष योग्य 
मानेगा ? ! क्‍योंकि अपने अद्ग में एक सुई लगने से भी जब दुःख 
होता है, तो तीक्ष्ण अस्त्रोंसे निरपराधी जीवोंका नाथ करना बयां 
उचित है ? । प्रसंगानुसार “ वकरीविलाप ” द्वारा जो सुन्दर उप- 
देश भारतेन्दु वाबू हसिश्चिच्दजी ने किया है सो भी नौच दिखलाया 
जातों है- 
मानुष जनसों काठटिन कोड, जन्तु नाहि जगवीच | 
विकल छादि मोहि पुत्र छल, हनत हाय सब नीच ॥ 
बृथा जबन को दूसहीं, करि वॉदिक अभिमान | 
जो हत्यारों सोइ जबन, मरे एक समान ॥ 
धिक्‌ २ ऐसो धर्म जो, हिंसा करत विधान | 
घिक २ ऐसो खगें जो, वध करि मिलत महान ॥ 
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शासत्रन को सिद्धान्त यह, पुण्य सु परउपकार | 
पर पीउन सो पाप कछु, वढ़ि के नहिं संसार ॥ 
जज्ञन में जप जज्ञ वढ़ि, अरु सुभ साखिक धरम । 
सव धमेन सो श्रेष्ठ है, परम अहिंसा धमे ॥ 
पूजा ले कहें तुप्ट नहिं, धूपदीप फल अन्न । 
जो देवी वकरा वधे, केवल होत प्रसन्न ॥ 
हे विश्वम्भर | जगतपाति | जगसख्वामी जगदीस [| 
हम जगफे वाहर कहा, जो काटत मम सीस ॥ 
जगमाता | जगदम्विके | जगतजनानि  जगरानि [ | 
तुम सन्मुख तुम सुतनकों सिर काटत 'क्या जानि १॥ 
क्यों न खींच के खड़ तुम, सिंहासन तें धाय । 
सिर काटत सुत वधिक को, क्रोधित वल्ति ढिग आय ॥ 
त्राहि २ तुमरी सरन, में दुखनी अति अस्ब !। 
अब लुम्बोदरजननि विनु मो को नहिं अवलम्ब ॥ 
अब मांसाहार के लिये कबीर जी आदि महात्माओं ने क्या कहा 
है, उसे देखिये- 
“प्रॉस अहारी मानई, प्रत्यक्ष राक्षस जान । 
ताकी संगति मति करे, होइ भक्ति में हानि ”॥ १॥ 
“माँस खाय ते डेढ़ सव, मद्य पीवें सो नीच । 





१ कवीर के प्रमाण देने से कबीर को हम कुछ प्रमाणिक पुरुष नहीं 
समझते । एक सत्य कबीर की साखी नाम की पुस्तक छपी है, वह भी ठीक 
नहीं है । कबीर की भाषा वहुत जयह आमीण है उन्हें शाख्रीयभाषा का ज्ञान 
नहीं माल्स पडता है। ओर उनका लेख रागद्वेप से भी पूर्ण हमें दिखाई देता 
है, यद बात साखी के अन्तिम दशेननिन्‍्दापरक बचनों से ही माल्स होती है । 
जिसमें उन्होंने जेनदर्शन की व्यर्थ असत्य आक्षेपों द्वारा निन्‍दा की है। तथापि 
उनमें दयादि सामान्य गुणों का पुष्टि करने वाला ग्रुण, अवइ्य अशस्थ था; 
इसछिये उनकी कविता बाल जीवों को माननीय होने से यहाँ पर दी जाप्ती हैं । 
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कुछ को दुमाते पर हरे, राम कह सो ऊँच ” ॥ २॥ 

मॉस मछलिया खात हैं सुरापान से हेत । 

ते नर नरक जाहिंग, माता पिता समेत ” ॥ ३ ॥ 

मॉस सॉँस सव एक है, मुरगी हिरनी गाय । 

आँखे देखि नर ख़ात है, ते नर नरकहिं जाय ” ॥६॥ 
“यह कूकर को भक्ष है, मनुप देह क्‍यों खाय । 

मुख में आमिप मेलिके, नरक पर॑ते जाय ” ॥ ७॥ 
“द्राह्मण राजा वरन का, और पवनी छत्तीस । 

रोटी ऊपर माछली, सव वरन भये ख़बीस ” ॥ ८ ॥ 
“कलिजुग केरा वब्राह्मणा, मॉस मछलिया खाय | 

पांय छगे सुख मानई, राम कहे जरि जाय ” ॥ ९॥ 
“'तिछू भर मछली खाय के, कोटि गऊ दे दान । 

काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान” ॥ १६॥ 
“बकरी पाती खात है, ताकी कादी खाल । 

जो बकरी को खात है, तिनका कोन हवाल” ॥१८॥ 
“कविरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर । 

जो पर पीर न जानि है, सो काफर वेपीर” ॥ ३६॥ 
“हिन्द के दया नहिं, मिहर तुरक के नाहिं। 

कहे कवीर दोन गया, लख चोरासी मांहिं” ॥ ३९॥ 
“मुसलमान मारे करद सो, हिन्दू मारे तरवार | 

कहे कवीर दोनूं मिलि, जेहें यम के द्वार” ॥ ४० ॥ 
कवीर के कथानुसार शिकार जांदि सभी हिंसा कार्य निषिद्ध 


और अनुचित है। 


8 वा चर #0॥ 
सप्त व्यमनों की सब दशनकारों ने जो सूचना दी है, उसमें 


शिकार को भी एक व्यसन माना है यथा- 


“श्ूत च मांस च सुरा च वेश्या पापद्धिचोय परदारसेवा। 
एतानि सप्त व्यसनानि छोके घोरातिघोर॑ नरक॑ नयन्ति/ 
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भावा्थ-जूआ. गासाहार, सुरापान, वेच्यागमन, शिकार 
घोरी, मोर परदायगमन- से सात व्यसन, मनुष्यों की घोर से भी 
घोर नरऊ को प्राप्त करते है । 

विवेचन-पापाधे, सृगया, ये सब्र शिकार के नाम है, नाम से 
सिद्ध हाता हैं कि जिसमें पाप को ऋद्धि हा वह पापाद्ँं है आर 
व्यसन झब्द से सिद्ध होता है कि शिकारादि कृत्य महाकष्टमय हैं 
इतना दोप होने पर भी राजा का धर्ग शिकार करना जो मानते है वे 
भी किसी अञ्म में जो तत्त्वज्ञानी माने जाते है यह भी एक ठेखने 
लायक वात है । कठाचित्‌ कोई आदमी यह साहस करके कहे कि जि- 
कार करनेवाला चमसविद्या में यदि कुशल हो तो देभरक्षा इसके द्वारा 
विभप होगी. इसलिये ही राजाओं को भिकार में दोप नहीं माना है। 
इसका उत्तर यह है कि अपने को कुणछ बनने के लिये अन्यजीवों 
का कुशल उच्छिन्न करना क्या मनुप्यों के लिये उचित है * कदापि 
नहीं | प्राचीन पुरुष जो निद्यानिवाज होते थे तो क्या वे जीव मारने से ही 
होते थे ?, नही, किन्तु एक ऊँचे स्थान पर नीदूँ या ओर कोई चीज 
रख कर उसको उडाते थे, जब वे ख्िर निशानों में कुशल हो जाते 
थे उसके वाद अस्थिर निश्ञानों का अभ्यास करते थे | याने सूखे 
मिर्च को डोरी से ऊँचे टॉगते थे जब वह वायु के जोरसे हिलने 
लगता था तब उसे गोली से उडाते थे | इत्यादि अनेक प्रकार की 
अहिंसामय क्रिया से कुशलता प्राप्त करते थे, जेसे वर्तमान समय 
में भी कई एक अर्टरेजं छोग झूठी वस्तु बनाकर उसपर घोडाओं को 
दोडाते है तथा निग्ञानों पर पूर्वोक्त कोई चीज रखकर अभ्यास करते 
है | जव सीखने के लिये अनेक रास्ते है तो अन्य को दुःख देकर 
खय कुशल बननेवाले को कोई बुद्धिमान उचित नहीं गिनेग़ा | यदि 
राजा महाराजा को खुश करने के लिये शिकार करने की आज्ञा दी 
हो तो हम नहीं कह सकते है, क्‍योंकि कभी २ दाक्षिण्यता भी 
दुजेनता का काम कर जाती है; किन्तु स्वाथोन्धता ही अन्थ को उत्पन्न 
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करती है | शिकार में कोई दोप न मानना, और शिकार राजा का 
भूषण कहना इत्यादि दाक्षिण्य ओर स्वाथीन्धता ही से है । सर्वेग्र- 
कार की जीवहिसा में जो दोप माना है उसे मे पुराणों के द्वारा पहिले 
ही सिद्ध कर चुका हूँ । 

सुश्रुत में भी कहा हुआ है कि- 

# पाठीनः ्लेष्मलो हृष्यो निद्राल! पिशिताशनः | 

दूषयेद्स्लपित्तं तु कुछरोगं करोल्लसों ॥ ८ ॥ 
सुश्न॒त, एष्ठ १९८ 

भावाथे-मत्स केष्माकारक, वृष्य, निद्राकारक और मांस- 
भक्षी होता है; और अम्ल पित्त का दूषित करता हुआ कुष्ठ रोग 
उत्पन्न करता है | 

मिन्न भिन्न दर्शनकारों के भिन्न भिन्‍न आशय के द्वारा मिन्न 
मिन्‍न रीति से माने हुए आत्मतत्त्व के भिन्‍नता के कारण हिंसा शब्द 
में जब तक विवाद दृष्टि गोचर होता है तब तक अहिंसा धर्म की 
सिद्धि होनी अशक्य है | अतणव तत्संबन्ध में थोडा लिखकर इस 
निबन्ध को समाप्त करना चाहता हूँ । कितने ही दशनकार आत्मा 
और शरीर को एकान्त रीति से भेद मानते है । उनके अभिप्राया- 
नुसार शरीर के छेदन, भेदन दशा में हिंसा नहीं मानना चाहिये; 
क्योंकि आत्मा शरीर से एकान्ततः भिन्न है | और एकान्त देहात्मा 
को अभिन्‍न मानने वाले महात्माओं के सिद्धान्तानुसार तो परछोक- 
भाव ओर हिंसा भी नहीं सिद्ध होसकती है, क्योंकि देह के नाश में 
देही आत्मा का भी नाश होगा, तब आत्मा घट पट की तरह अनित्य 
हुआ, तो फिर जैसे घट पट के नाश से कोई हिंसा नहीं मानता 
चैसेही अनित्य आत्मा के नाश से न तो हिंसा होगी ओर न कोई 
परलोकगामी होगा, और जब परलोकगामी कोई नहीं होगा तो 
परलोक का ही अभाव पिद्ध होगा । अतएव कथश्वित्‌ शरीर से 
भिन्‍नामिन्नता से ही जीव की स्थिति अद्जीकार करनी चाहिये; याने 
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किसी प्रकार से तो आत्मा शरीर से भिन्‍न है ओर किसी प्रकार 
से अभिन्‍न है ऐसा युक्तियुक्त माना जाय तब जो शरीर नाश के 
समय पीडा उत्पन्न होती है उसे हिंसा कहते है; ओर शरीर नाश 
होने से आत्मा पदार्थ दूसरी गति प्राप्त करता है इसलिये परलोक 
भी सिद्ध होता है । हिंसा का स्वरूप इस प्रकार तत्त्ववेत्ताओं ने 
दिखलाया है | यथा- 

“हुःखोत्पात्तिमन/छैशस्तत्परयायस्य॒च॒ क्षय: । 

यस्यां स्यात्‌ सा प्रयज्ञेन हिंसा हेया विपाश्रिता” ॥ १॥ 

भावाथ-जिसमें दु.ख की उत्पत्ति, मन को क्लेश, और शरीर 
के पर्यायों का क्षय होता हो, उस हिंसा को यत्नपूर्वक बुद्धिमान 
पुरुषों को त्याग करना चाहिये। विषय, कपाय, निद्रा, मादक वस्तु- 
आओ का पान करना, विकथादिरूप प्रमाद से दुःखोत्यात्ति, मन.केश, 
ओर जीव से धारण किये हुए शरीर का नाशकरना ही हिंसा मानी 
जाती है । वह हिंसा ससाररूप वृक्ष के बढाने के लिये अमोघ बीज 
है । यहां यह शड्जा उत्पन्न होती है कि योगी भोगी दोनों को चलने 
फिरने से हिंसा लगती है तो किस प्रकार ससाररूप वृक्ष का नाश हो 
सकता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रमादी (अज्ञानी) पुरुष विना उप- 
योग भी क्रिया किया करता है, उससे जीव चाहे मरे, या न मरे यह 
दूसरी वात है. किन्तु हिंसा का पाप तो उस प्रमादी के शिर॒पर चढ़ता 
ही है परन्तु अप्रमादी पुरुष उपयोगपूर्वक गमनागमनक्रिया करता है यदि 
कृदाचित्‌ उसमें जीव मर भी जाय तो हिंसाजन्य दोष उसके शिरपर शाख- 
कारों ने नहीं माने हैं; क्योंकि परिणाम से ही वन्ध होता है, अतणव राज- 
कीय न्याय भी इसीके अनुसार होता है, अर्थात्‌ मारने के इरादे से ही 
मारनेबाले को फॉसी होती है, ओर मारने की इच्छा न करने पर अगर 
किसी कारण से कोई जीव मर जावे, तो उसे फॉसी नहीं मिलती, बल्कि 
निर्दोष समझकर छोडदिया जाता है। क्योंकि हिंसा न करने पर मी मार- 
ने के इरादेमात्र से ही वहुत से पुरुषों को दोषपात्र मानकर न्याय- 


६ सट । 


्‌ 


युक्त दण्ड दिया जाता है। वैसेही प्रमादी एरुप के हाथ पैर से कदा- 
चित्‌ जीव न भी ररे. तो भी परिणाम की झाद्धि न होने से दोष का 


पात्र तो वह जवच््य गिना जाता हैं और उम्रमादी पुरुष बल्वपूवेऋ 
काय कर झआार फ़िरिभी भाषानाव अ यांग स यांदि कदाचित्‌ कोई 


मे 





ता 





जीव मर भी जाय तो भी हिंसाजन्य दोष उसके शिरपर नहीं पडता 
इस तरह तत्तवत्ताआ का अनिप्राय हैं । दशवेकालिक सत्र में भी 


न्‍ 


शण्य इसतरह सुरु से मच्त करता ह कछि- 
& कह चर कहं चिट्ठ ऋत्मासे कह सए 
कहं शुज तो भासता पा कम्म॑ ने बंध" ॥ १ ॥ 


भावाथ-क्ैस चल जार केसे जड़ हों और केसे >> कल हे 
सोदें और ऊैस खावें और कैसे बोलें जिसने पाप करने सुझसे न हो ?। 
े +. 


जाचायव उत्तर दता है कर 
४ जय चरे जय चिट्ठ जयमासे जय सए | 
जये शुनतो भासंतो पाव॑ कम्म न वंधघइ"” || १ ॥ 





तय यत्नपूवक आ चले वल्पूवक प्‌ ० बत्तपदक हट 
भावाथ “((4एच3जन: प९ए« | के खसड हा यत्त न ब्दां 
रे ऊे 5 25% 


जार यत्न-वेक्त स्ोवो यत्नप्वकही खाझो सार पक बाला दा 
पाप कर्म नहीं लगेगा | जअथांत्‌ उपयोगप्वक् काय करने स हिंसा- 
जनन्‍्य दांपष स द्ापत ननुण्य नहा हाता हैं । जतएव यांगी 
भागी के विषय मे म्श्नकरनवाल का पवाक्त कथन से सन्तांप लगा | 
केन्‍्त एकान्तनन्‍्नप से झात्या क्ना चल्यमाचनदाल यार एक्ान्त पन्न त 
जात्मा को अनित्य माननेवाले के मन्तब्गनुसार दोनों पश्न मे हिस्य 
गब्द का व्यवहार नहीं हागा। क्य्गाकि एकान्त जात्ना ऊ नित्य मानने- 


प्रधाद 


वाले के पत्न ने जात्ना जविदानी ह अधात्‌ उनका नाभ्म हादवादा नहा 


>> त्तरह आअलिल्तस पश्चदाला जात नजिल्टए दिनायी 5 

है| उद्धीतरह आदत्य पत्रदाला के मत ने ना खात्न कतिलनप वचन 

525 ही नष्ट दप तामिदाल प उसचझा पव स्ट््््ड5 5 

होन से स्वयं नष्ट हानवाला ह उतस्तजा नव्यनागञमांव दुब्द ह. तो 
् 

87%. हिसा क्ष्स्झी जहां 3 ह्सा हु 2 वहा 

फ़िर हिंसा क्षिसछों : | जहां सा इब्द जा प्रयाग हा नहा ह बह 





समाव उसन्कल्यनाम्वनूप्‌ 
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अतणव स्थाद्वादमतानुसार कथश्वित्‌ नित्यानित्मभाव भात्मा में 
खीकार करना ही होगा, तब परिणामी आत्मा का उत्पाद, व्यय होने 
में कुछ भी विरोध नहीं अविगा | और उत्पाद व्यय होने से भी 
पदार्थ का मूलखरूप जो तदूभावाव्ययरूप नित्यत्व है वह बनाही 
रहता है| नित्येकान्तवादी नित्य का लक्षण “ अग्रच्युतानुपपन्नस्िरि- 
करूप॑ नित्यम! इस तरह करते है । अथात्‌ जो न कमी पतनको प्राप्त 
हो, और न उत्पन्न हों, ऐसी ख्र जो वस्तु है वह नित्य है। किन्तु 
यह संसारी जीव में लक्षण नहीं घटेगा, क्योंकि जन्म मरणादि क्रिया 
आत्मा के जीवपरल में ही दिखाई देती है । इसी तरह एकान्त 
अनित्य पक्ष्म अनित्य का लक्षण ९ तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगिकलं ! 
है, अर्थात्‌ प्रथम क्षण में सभी पदार्था की उत्पत्ति, ओर द्वितीय क्षण 
में स्थिति, ओर तृतीय क्षण में नाश होता है ऐसे माननेवालों के 
मतानुसार सांसारिक व्यवहार खुव्यवाखित नहीं बनेगा । 
क्योंकि पर्यायाथिक्नय की अपेक्षा से आत्मा, अनेक नर 
तिय्रेश्वादि पर्यायादि का अनुभव करता है, अतएवं अनित्य है। 
द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से आत्मा अच्छेदी, अभेदी, अविनाशी 
शुद्ध, बुद्ध, अविकारी, असख्यप्रदेशात्मक, साचिदानन्द्मय पदार्थ है 
और इसी आत्मा को प्राण से मुक्त करने को ही हिंसा कहते है | यह 
हिंसा आत्मा मे युक्तियुक्त नित्यानित्यभाव मानने ही में सिद्ध होती है। 
अत एव हिंसा के त्याग करने को ही अहिंसा घमे कहते है | विपयोस- 
बुद्धिवाले पुरुष कुतकोधीन वनकर कहते है कि घातकजन्तुओं के 
मारने में कोई दोष नहीं है, क्योकि एक जीव के मर जाने से 
अनेक जीव बचाये जायेंगे । किन्तु जो छोग ऐसा मानते है उनकी 
भूल है । क्योंकि संसार में प्राय. समस्त प्राणी किसी न किसी भज्ञ 
में किसी जीव के हिंसक दिखाई देते ही है तो पूर्वोक्त न्यायानुसार 
सभी जीवों के मारने का अवसर प्राप्त होगा, तब तो छाम के बदले 


उलटी हानि ही होगी | अतणव हिंसक जन्तुओं के मारने को धर्म 
पर 


( ६० ) 


भानना सवेथा अनुचित है । चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सभी. 
प्रकार के जीवों को भय से मुक्त करने में परम धर्म है; क्योंकि परि- 
णाम में बन्‍्ध ओर क्रिया में कर्म दिखलाया है । 
चावोक के संवन्धी सँसारमोंचक कहते है कि- दुःखित जीवों 
को मारदेने से उनके दुःख का नाश होजाता है और दुःख से जीवों 
को मुक्त करना ही परम धर्म है| ऐसी स्थूछ युक्ति से धर्ममानने- 
वाले यदि थोड़ी भी दीधेद्ष्टि से देखते तो ऐसी भारी भूल में कभी 
न पड़ते | यद्यपि हाथ, पांव के हट जाने से, अथवा ज्वरादि वेदना 
से विहल जीवों को देख करके मारने की क्रिया उनके सुख के लिये 
गोली से वे भले ही करें किन्तु वास्तविक रीति से देखा जाय तो 
खल्‍प वेदनावाले को अत्यन्त वेदनावान्‌ बनाते है । क्योंकि जो जीव 
इस भव में स्वल्प वेदना का अनुमव करता था वहीं परलोक में अब 
गर्भादे की अनन्त वेदना सहन करेगा । तथा पूर्व वेदना से जो 
अधिक गोली छगने से वेदना होती है वह तो ग्रत्यक्ष सिद्ध ही है 
इसलिये वे जीव आतंरौद्गध्यान वाले होने से नरकादि गति के भागी 
होते है । अतएव दुःख से मुक्त करने के आशय से गोली मारना 
उनका आत्तिरूप ही है| यदि यह आशय सच्चा भी हो तो जिस 
तरह पशुओं की पीडा छुडाना चाहते है उसी तरह अपने माता पिता 
को भी दु.खित देखकर उन्हें मारकर उस दुःखसे उन्हें मुक्त क्यों नहीं 
करते है ?। क्योंकि मनुष्य को सवेत्र समान दृष्टि ही रखना उचित 
है। दु.खी म्राणियों के मारने से धर्म माननेवालों को खुखी जीवों का 
भी संहार करना चाहिये, जिससे कि उन जीवों से संसारवर्धक पाप 
कर्म न होने पावे | इत्यादि अनेक अनर्थरूप आपत्तिया आ पडती 
है, इसीलिये संसारमोचकों को उचित है कि कुयुक्ति रूप कदाग्रह से 
मुक्तहोकर वस्तुत' संसारमोचक बनें । नास्तिकभिरोमणि चार्वाक तो 
यह कहते है कि- जब आत्मा पदार्थ का ही ठिकाना नहीं है तो फिर 
हिंसा किसकी होगी ! । तातये यह है कि मतों ( एथिव्यादि ) से 


६-86: .) 


चलनादि सभी क्रिया उत्पन्न होती है, जेसे-ताडी, गुड, आटा वगेरह 
पदार्थ से एक मादकज्क्ति विचित्र उत्पन्न होती है । उस शक्ति के 
प्रध्यसाभाव में ही लोग मरण का व्यवहार करते हैं, किन्तु मरने के 
बाद कोई भी परलोक में नहीं जाता | क्योंकि जब आत्मा पदाथे की 
सत्ताही नहीं है तब परलोक प्राप्ति कहां से होगी ओर परछोक का 
कारण पुण्य पाप जब सिद्ध नहीं हुआ तब पुण्य पाप का कारण धर्म 
अधम भी सिद्ध न होगा । और घमम अधर्म की अस्त दशा में तप, 
जप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि क्रिया सब विडम्बना प्राय है, इत्यादि 
कुविकल्प करनेवाले चावोकों को समझना चाहिए कि पूर्वोक्त युक्ति 
बतानेवाला कोई पदार्थ चार्वाक के पास है या नहीं । और यदि 
है तो वह पदार्थ जडरूप है या ज्ञानरूप ? | यदि जडरूप है तो 
जड में ऐसी शक्ति नहीं हे कि आसिकी को नास्तिक बना सके । 
ओर यदि ज्ञानरूप कहा जाय तो जड से अतिरिक्त पदाथ सिद्ध 
होगा | क्योंकि चार या पांच भूतों से शक्ति उत्पन्न होने में जो दृष्टान्त 
दिया जाता है वह विषम दृष्टान्त है क्योंकि ताडी वगेरह पदार्थ में 
मदशक्ति तो होती है किन्तु प्थिव्यादि पदार्थों में ज्ञान गुण नहीं होता 
अतएव पश्चमूतों से उत्पन्न होनेवाली शक्ति में क्या ज्ञान गुण दिखाई पड़- 
ता है | तथा जो शक्ति हमारे तुझारे में है वह भी भिन्न स्वभाववाली 
दिखाई देती है, इसी तरह अन्य में मी अन्य प्रकारकी माढ्म पडती है | 
अतणव वह शक्ति मूर्तों से से प्रकार स्वतन्त्र माननी पड़ेगी, तथा 
कर्माधीन भी माननी होगी । क्योंकि विचित्र प्रकार के कर्मो से विचित्र 
स्वभाववाली देख पडती है ] उसी शक्ति को आस्तिकलोग आत्माशब्द्‌ 
से कहते है। किन्तु यदि चावाक लोगों से प्रकारान्तर से पूछा जाय कि 
तुम छोग नास्तिक मत की दृढता के लिये जो हेतु देते हो वह प्रामाणिक है 
या अप्रामाणिक 4 अप्रामाणिक तो नहीं कहकसते, क्योंकि सारा कत्तेव्य 
ही तुझारा अप्रामाणिक हो जायगा । और प्रामाणिक पक्ष में प्रश्न उठता 
है कि उसमें प्रमाण प्रत्यक्ष है या परोक्ष ?। परोक्ष प्रमाण को तो परलो- 
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कादि के मानने के डर से तुम नहीं मान सकोग | अब केवल प्रत्यक्ष 
बचता है ) क्योंकि अत्यक्षमेकर चार्वाका: यदि प्रत्यक्ष म्रमाण को ही 
प्रमाण मानोगे तो वह तुझारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीभृत्त है या नहीं, 
ऐसा कहने वालों को समझाना पड़ेगा । जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीमूत 
है तो कीन प्रमाणसे प्रमाणीभूत है ?, इस पर यदि कहोंगे कि प्रत्यक्ष 
से, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाणीयूत है, या नहीं, इत्यादि अनवस्थादोष 
आ जायगा; इसलिये प्रत्यक्ष ममाण को प्रमाण मानने के लिये अनुमान 
करना पड़ेगा, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अव्यभिचारित्वात्‌ , यदव्याभिचारि 
तत्‌ प्रमाणं, यथा घटज्ञानम्‌ , इत्यादि अनुमान का आधार, प्रत्यक्ष की 
प्रमाणता स्वीकार करने में लेना पडेगा | तो फिर जब अनुमान अना- 
यास सिद्ध हुआ तो आत्मा पदार्थ भी सिद्ध होगया। क्योंकि-““ अस्ति 
खल़ आत्मा, सुखदु.खादि सवेदनवत्त्वात्‌ू, यः सुखदुःखादिसंवेदन- 
वान्‌ स आत्मा, यथा अस्मदाबात्मा” इत्यादि युक्तियों से आत्मसिद्धि 
होने के बाद, परदेह्ादि में भी आत्मा की सिद्धि होगी । तो फिर' 
आत्मसिद्धि होनेके बाद परलोकादि की सिद्धि स्वाभाविक हो जायगी, 
और परलोकादि भी पृण्यपाप से सिद्ध हुआ तो धर्माधम भी सिद्ध ही 
है । धर्माधम की सक्त्वदशा मे, तप, जप, ज्ञान, ध्यानादि सभी कृत्य 
सफल है | तिसपर भी इनकों जा निष्फल कहते है उन्हें विचारशून्य 
कहना चाहिये | और जहां पर आत्मा पदार्थ सिद्ध है वहां पर 
अहिंसा का विचार युक्तिसिद्ध है । यद्यपि बहुत से लोग शरीर को 
ही आत्मा मानते हैं तथा बहुत से छोग इन्द्रिय को ही आत्मा मानते है। 
इत्यादि अनेक तरह के कल्पितमतजाल दुनियों में फेले हुवे है। जिनमें 
मछलियों की तरह भद्विक लोग फसकर कष्ट को पारहे है। उन लोगों 
पर भावदया छाकर यथाशक्ति शुभ मार्ग दिखलाने की जो चेष्टा करता 
है वही पारमा्थिक परोपकारी है । 

शरीर और इन्द्रियों को आत्मा माननेवाले वस्तुतः चावोक के 
संबन्धी है, क्योंकि शरीर को ही जो आत्मा मानते है उनसे यदि 


० आ, 


पूछा जाय फ्ि गृतावस्था में घरीर तो वेसाही बना रहता हे किन्तु 
पहिल क्री तरह उसमे चष्टा बये। नहीं देखी जाती ? | उसके उत्तर में वे 
लोग यदि यह फदे कि बसी एक झक्ति का उसमे अभाव होगया है, 
| उनसे यह पृछना चाहिये फ्ि वह तुझारी णक्ति झरीर से गिन्न 
या अभिन्न ! | अभिन्न पक्ष का आश्रय नहीं लिया जा सकता | 
क्योकि अभिन्न हो तो फिर मृत शरीर में भी बह थक्ति हांनी 
हिये । भिन्न मानोगे तो बह शक्ति चि6द्रप है या अनिद्धप ? | 
अचिद्रप पक्ष मानने में. अह सुखी, अह दुखी यह प्रत्यय (ज्ञान) 
नहीं होगा । आर यद्दि चिद्रप मानोग ते भव्दान्तर से झरीर से 
मिन्‍न आत्मा ही सिद्ध हआ। अब इन्द्रिय को आत्मा मानने वाल का 
अम दूर फिया जाता हैं । इन्द्रिय को आत्मा माननेबाढो के मत में 
जा सामुद्ाथक्त ज्ञान हाता ६ अब वह नहां होना चाहये | अथात्‌ 
मेने सुना और मैने देखा, तथा भने स्पर्श किया इत्यादि सामुदा- 
थिक् प्रतीनि आबालगोपाल को जो होती है वह नहीं होगी । कयों- 
कि सुननेवाला तो करणेन्द्रिय है ओर देखनेबाला चल्षुरिल्िय हे, 
तथा गन्धग्राहऊ प्राणेन्दिय हैं एवं रसलनेवाला रसनेन्द्रिय हे, 
और स्पर्ण करनेवाला स्पशेन्द्रिय है । तो जब इन्द्रियादे ही आत्मा 
तुम्हारे मत में है तो तत्तत्‌ उन्द्रियों से भिन्न भिन्न ज्ञान होना चाहिये 
किन्तु वैसा न होकर सामुदायिक ज्ञान होता हे । अतणव इन्द्रियों 
का एक नायक आत्मा अवश्य होना चाहिये । ऐसा न हो तो मृता- 
चस्था में इन्द्रियाँ तो नष्ट नहीं होती है किन्तु ज्ञान नहीं होता । 
उसऊा कारण वहा पर जात्मा का अभाव होनाही मानना पडेगा । 
क्योंकि आत्मा भरीर ओर इच््रियों को छोड़कर गत्यन्तर करता है 
इसलिये आत्मा इन्द्रिय नहीं हे । किन्तु भिन्न ही है | 

वास्तविक में तो आत्मा नित्य हे किन्तु कम के संबन्ध से जन्म 
मरणादि होने की अपेक्षा से अनित्य माना जाता है | जैनशास्रकार 
द्रब्यमात्र को उत्पाद स्थिति व्ययात्मक मानते है । आत्मा भी एक 
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सचिदानन्डमय से मी भी स्थिति उत्पाद ज्व्द का भागी 
साचदाननड॒नय द्रव्य ह वह भा व्थात उत्पाद क्यय शब्द का भागा 
हाता स्धिति रा ६६ पा द्रव्याश्ि ता भकनय [पं झप 3 जच्छ्दी 
पृ है। स्थित कहने से व्व्याथक्ृनय की सपना स जच्छदी, 


जबूूदझी नित्य जद्ध पर शी पलट सान्मा हि >््िडः व्यय जन्म किन अकल मरणादि 0... 
रद. चल, गुड़, दुद्ध लान्‍्या है | उताद, व्यय, जन्म मरणाई 
०६ किक च् ० 
का लूकर खात्ना स॒ परयायाथकवय च्वाक्तार करना पहता है| क्याक्त 


उनका अन्चान्च कायकारणमाद्र ह | वहां जनाह काल का व्यवहार 
उत्तन रखकर तत्तवत्ताआ ने साला का छाता, ठप्ा, सांक्ता क्तो 
जार काण्पारनाण नाचा है कन्‍लु वास्तावक्र सम उसने कावपारमाणत्य 
नहीं ह्ले क्ष्याकि वह ता जनच्या पठा्थ है | जार पारनाण ता रूपा 
( किम 


पदांथ न हां हाता हैं । जाकान म यह पारभाण जां माना जाता हें 


ल्‍्> ञ ४. जे >> 


नहां ह किन्तु आपचारक हूं | बस हा जात्ना का 
परिझाण नहीं हे किन्तु कमरूप श्वृछ्धुला से वेबे हुए बअरीर का संबन्धी 
जाता है | याने कायपर्सिण जा हुआ हैं 


यक्तिवक्त हिट व्यापक्त के अल परिमाण बन, मानने हि 
सा य॒क्तियक्त हैं। व्यापक्त परिमाण मानने से अनक खआापत्तियां 
व्यापक परिमाण मानने स घटपद जे नाश के 
के ब्वापक पारसाण मसांचव क्ष बद्पद के चाशक 


नह पाता 
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सानचदा. शरारावच्छच ज्ञानचुलचत' एसा मानच तर सा ठछाक्त चह्ा 
हाता ६ क्याक्र नाक्षात्रत्थधा म शरार नहीं हे इच्च लिय ज्ञान नचहां 
के रहने पर ज्ञान होना 
चाहिये | इसके उत्तर म॑ कदाचित्‌ यह कहा जाय कवि मृतावस्था 


होगा चाहिय | जोर मृतावत्था म॒ घरीर 


रे /# ४ 


जात्मम नहीं हैं. वाह * च्यापक् परिमाणवारला जाला जब सवेद्र 
तब भूत घरार स दया न हां £ मंक्षावत््या मे ज्ञाद ह॑ या नहा 


० > त्ता 


ह्त्त नो वह वह हमका को हे | वाह ! क्या कृमो का छाइ कर म॒क्तिगानी 





2 #* 
न्प्ज 


रू 


जीव कज्ञान के भागी हात हैं, नुक्ति मे ज्ञानांदि यदि न मानाजाय 


ब अचक 
ता पादाण मोर छुक्तात्ता क्षा संद क्ष्या हांगा 2, इत्याद अचक 


व्यापक मानने में खाती पे अतएुव ि सोपचारिक /- 

जापीत्तियों खात्ना के व्यापक माचन मजाता हैं| अत पचारिक 
काण्परिणाम मानना ही उचित 5) जाला हे 
काण्पारणाम जझात्ना न सोचना हा डाचत हु; हस्त त्माके 


थ 


( ९७ ) 


दुःखी या क्ेशी अथवा प्राणमुक्त करने से हिंसा होती है । उस हिसा 
का त्याग रूप अहिंसा धर्म संपर्ण प्राणियों को शुभावह है । । 

बहुत से छोग तो केवल शव्दशाल को ही पढकर अपने को 
बडा पण्डित मानते है, उनसे कोई जिज्ञासु पुरुष पूछे कि- हे महा- 
राज ! जनधर्म केसा है * तो उसके उत्तर देने के लिये और अपने 
पाण्डित्य की रक्षा करने के लिये तथा संसार समुद्र की वृद्धि करने 
के लिये जैनधम का स्वरूप न जानकर कहते है कि ईश्वर को जेनी 
लोग नहीं मानते है, ओर आत्मा को अनित्य मानते है, तथा श्राद्धा- 
दि छत्यों को भी वे लोग मिथ्या मानते है | इत्यादि अपने मन का 
जवाब देकर जिज्ञासु मनुष्यको उसकी कल्याणेच्छा से अस्त व्यस्तकर 
देते है। एसी उनलोंगो कि वनावटें अब भी प्रत्यक्ष दिखाई पडती है । 

पाठक महाशय ! जहां तक जेनशास्र नहीं देखा जायगा और 
पक्षपात रूप चश्मा नहीं हटाया जायगा वहां तक धरमक्रिया 
भी विडम्बना रूपही है, जैनोंने रागद्रेषांदे अठारह दूषण रहित, 
ज्ञान, दशेन, चारित्रमय, शुद्ध, बुछहू निरक्षन, वीतराग देव, 
जो कि अहन्‌ अरिहन्तादि शब्दों से प्रसिद्ध है उसी को ईश्वर माना 
है। आत्मा के सबन्ध में जैन शाखकारों ने जो खोज की है वह 
दूसरे दशनों मे कहीं भी देखने में नहीं आती है । जैनों का नित्या- 
नित्य का स्वरूप जो पक्षपातरहित देखा जाय तो अवश्य ही एका- 
न्तपक्ष बुद्धिमानों से तिरस्कारदृष्टि से देखा जायगा | 

आत्मा मूलरीति से नित्य है किन्तु जन्म मरणादि धर्मों को लेकर 
नये नये पर्यायान्तर को धारण करता है इसलिये अनित्य दिखलाया 
है । सापेक्षित आशर्यों को न जानकर जो पण्डितलोग अण्ड बण्ड 
कहने को साहस करते है वह उनकी बडी भारी मूल है | हिंसा 
कर्म से युक्त श्राद्धादि जो है उसको ही जैन नहीं मानते है, इतनाही 
नहीं, किन्तु उस श्राद्ध करनेवाले को भी निषेध करते है। यथा- 

४ एकस्थानचरो5पि को5पि सुहृदा दत्तेन जीवन्नपि 
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प्रीति याति न पिण्डकरेन, तदिद प्रत्यक्षणालोक्यते | 
जातः क्वाप्यपजीवितश्व किल यो, विश्वन्नलक्षां तनुं 
मुख्धे! वेब स तप्येते पियजन; पिण्डेन कोड्य नय;”?॥१॥ 
भावाथे-एक खान में रहनेवाछा हो तथा जीता भी हो तो 
भी वह मित्र के दिये हुए कल्पित अन्न से तृप्ति को प्राप्त नहीं 
होता है । यह बात अत्यक्ष देखने में जाती है, अर्थात्‌ स्वव भोजन . 
करने से ही तृप्ति होती है । मृत्यु पाकरके कहीं पर उत्पन्न भये हुए 
तथा परोक्ष शरीर को धारण करनेवाले प्रियजन जथौत्‌ माता पितादि 
कुत्ते की माफिक मूखे लोगों से भोजन कराकरके तृप्त किये जाते है । 
यह कौनसा न्याय है ? | दूसरी बात यह है कि मास विना श्राद्धक्रिया 
ठीक नहीं होती है वेसीही काल्पित युक्तियाँ देकरके ब्राह्मणों की 
भांसद्वारा तृष्ति की जाती है । किन्तु ऐसे श्राद्ध करने की सम्मति 
कौन धर्मप्रिय देगा “| एक दफे ऐसा हुआ था कि पिताके श्राद्ध के 
रोज पुत्र ने एक भेसा खरीढा, जोकि पिता का जीव था, उसको 
मारकर उसने श्राद्ध किया ओर ब्राह्मणों को सन्तुष्ट क्रिया उसके बाद 
ख़ुद जब भोजन करने बैठा, तव एक ज्ञानी महात्मा मिक्षा के निमित्त 
वहों गये किन्तु महात्मा जी मिक्षा न लेकर ही चले गये, इससे वह श्राद्ध 
करनेवाला मुनि जी के पीछे चछा ओर पेर॒पर पड़कर बोला कि हे पृज्य- 
वर्य ! मेरे घर पर आप पवार कर भी बिना मिक्षा लिये ही क्यों चले 
आये ! । मुनि ने शान्त स्वमाव से तब जवाब दिया कि जहा मासाहार 
हो॥ हो वहा से मिक्षा लेनेका मुनियों का आचार नहीं है। मुझे तुमारे 
घर में आने से वराग्य की वृद्धि हुई है । तब उसने कहा कि मेरे 
घर जाने से आपकी वराग्य वृद्धि का क्‍या कारण हैं सो कृपाकरके 
काहिये । उसके उत्तर में मुनि ने उपकारबुद्धि से कहा कि जिसका 
श्राद्ध तुमने किया है उसी का जीव जो महिषर था उसे तुमन मारा 
है । और जो कुत्ती मासमिश्रित हड्डी का खाती हैं वह तेरी माता है 
और जिसको तूँ गोद में बेठा कर मासयुक्त कबल देता हैँ वहीं तेरा 
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पक्का दुग्मन है इत्याठि कारणों को देख करके मुजे वेराग्य हुआ है | 
तब उसने कहा के यह बात सत्य हे कि नहीं इसमें निश्चय केसे 
हो ! । मुनि ने कहा कि कुत्ती जहा ज़मीन खनती है वहां पर द्रव्य 
है अर्थात्‌ कुत्ती तुओ गडा हुआ धन बतावेंगी । कुत्तों के त्वभावा- 
नुसार कुत्तीन उस जमीनकी खनडाला, तदनन्तर उसमे से द्वव्य 
प्राप्त हुआ | ओर उसफऊों निश्चय हुआ कि श्राद्ध करने से यह 
अनथ हुआ । अथोत्‌ हिंसा हुई । श्राद्ध करने से पिता को पहुँचता 
है यह वात झटी है क्योंकि अपना क्रिया हुआ ही अपने को मिलता 
है। श्राद्धाविकृत्य स्वा्थीन्ध मनुप्योने अपनी जीविका के लिये 
ही चलाया हैं । यह समझकरके, उसने प्रतिज्ञा की कि आज से 
कभी श्राद्ध नहीं करना | यह बात जान करके भी मांसाहार के 
छोलप बहुत से त्राम्रणाभास्ों ने मिलकर विचार क्रिया कि श्राद्ध 
में साधुओं को भिक्षा नहीं दनी चाहिये | जो वात आज भी पर्वदेश 
में प्रचलित है | कूर्मपूराण में लिखा है कि अतिथि-साधु वर्गरह को 
भोजन कराकर श्राद्धकरनेवाले को भोजन करना चाहिये | तथा 
उनको न खिलाकर खानेवाले को बड़ा पातक कहा है | 
यथा- 
“पिक्ष॒क्ो ब्रह्मचारी वा भोजनाथगुपस्थितः | 
उपबिष्ठस्तु यः श्राद्ध काम तमपि भोजयेत्‌ ॥ १॥ 
अतिशियेस्य नाश्नाति न तत्‌ थादध प्रशस्यते | 
तस्मात्‌ प्रयक्षात्‌ श्राद्धेपु पूज्या दतिथयों द्विज! ॥ २॥ 
आतिथ्यरहिते थ्राद्धे श्ज्धते ये हिजातय! | 
काकयोनिं ब्रजन्त्येते दाता चव न संशय: ॥ ३ ॥ 
कृमपुराण २२ अध्याय पछु० ६०८ 
वर्तमान समय में उपरोक्तलेख से विपरीत ही प्रवृत्ति दिखाई 
देती है | अतण्व॒ पूर्वोक्त वात से श्राद्ध में साधुओं को भिक्षा न 
देने की प्रवृत्ति चलाई गई है। 


( ९८ ) 


अब अन्त में जेनलोग ईश्वर तथा आत्मा इत्यादिको पृ्वोक्त 
रीतिसे मानते हैं किन्तु श्राद्धको नहीं मानते । क्योंकि अहिंसा से 
उत्पन्न होनेवाला धम क्या हिंसासे हो सक्ता है ?| जल्से उत्पन्न 
होनेवाला कमर क्या अभिसे हो सकता है ? । मृत्युदेनेवाला विष 
अगर जीवनवुद्धिसे खाया जाय तो क्या वह जीवन दे सकता है £ 
वैसेही पापका हेतुमूत वध क्या कथनमात्रसे अवध हो सकता है ?। 

सज्जनों | अपने अन्तःकरण में मेत्री भावकों धारण करो, 
आतृभावशव्द को आगे करके कितनेही लोग मेत्री को मूल गये है। 
आतृभाव यह है कि मनुष्यों के साथ प्रेममाव रखना, और क्षुद्र- 
जन्तुओंसे लेकरके इन्द्रतक प्रेमभाव को दी मेत्रीभाव कहते है जब 
इस मैत्रीभाव को याद करोगे तबही तो मांसाहार छूटेगा और मांसा- 
हार के छूट जाने पर ही वास्तविक में परमेश्वर के भक्त बनोगे ॥ 





मांसाहारनिषेध के विषय में पाश्चवात्य 


विद्यानों के अभिप्रायों का संग्रह । 


न-+5>८४-+:४0९ 


(१) 


अंग्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोण इन्साइक्रोपीडिया वप्रिटानि- 


फा में मांसाहारपरित्याग के विपय में जो कुछ लिखा है 
उसका सारांश नीचे ठिया जाता हैं | 


८ जासाद्वार परितद्याग के छाभ भगेक बतलाये जाते हैँ जिनमें प्रसिद्ध 


फेवल ये ही ई- 
० छः जे 
(१ ) स्वास्प्यसम्बन्धी लाभ--जों छोग मासाहार फरते ए सभव हे कि 


(२) 


(३ ) 


नए 


(४) 


उन्‍हें ये रोग पकढर्ले जो फि उस पशुके घारीरमें रद्दे झों जिसका मांस 
ये गाते एँ । एसके अतिरिक्त जो पशु अपने नेसर्गिक भोजन धासके 
अतिरिक्त और ३ पढाथे खाते ६ उनका सास सानेवाले बहुधा गठिया, 
वात, पक्षाघात प्रस्नति वात-चिकारोंसे उत्पन्न हुए रोगों से आा- 
फ्रान्त होते है । 
अर्थ शाख सम्बन्धी छाम- फलाहार की अपेक्षा मांसाहार अधिक 
खर्चीला ट्लोता है । जितने में ठो चार आादमी सा सकते हैँ मासाहार 
की ध्यवस्था करने से उतनेमें एक आदमीको भी पूरा नहीं पडेगा। 
सामाजिक छाभ- पक एकड भूमि में धान, गेहेँ आदि बोये जॉय तो 
उसमें उत्पन्न हुए अन्नकों जितने मजुप्य भोजन फर सकेंगे वही 
पैदावार यदि आहारोपयोगी पशुआकों सिला टी जाय तो उन पशु- 
अंके मांस से उतने मलुप्यों का पेट नहीं भरेगा। जैसे, मान लीजिये 
कि एक एकड भूमि में सोसन धान पेदा हुआ उसे एक मलुप्य 
सालभर अपने सारे परिवारवर्गों के साथ खाता है लेकिन यदि हम 
दुस पशु पालते हैँ ओर उनके लिये उतनी भूमि निकाल दी है तो 
देखते हैं कि वे जानवर शीघ्रही उसे सा जाते हैं और उनके माससे 
एक आदमी का भी सार भर तक भोजन निर्वाह होना मुश्किल है । 
जातीय उन्नति--सभी सभ्य जातियों का यह उद्देश्य होना चाहिये 
कि हमारी जाति में अधिक परिश्रमी, और कार्यक्षम ब्यक्ति उत्पन्न हों 


( ९२ ) 


और उनकी संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि हो यह तभी संभव है जब कि 
छऊोग अधिक शाकाहार करें । ऐसा करने से यह होगा कि ज्यों २ 
निरासेप भोजन करनेवालों की सख्या बढ़ेगी त्यों २ कृषक लोग 
अधिक परिश्रस करके अन्न उत्पन्न करनेकी चेष्टा करेंगे और इस प्रकार 
से उस जाति या समाज में अधिक परिश्रमी छोग उत्पन्न होंगे । 

(५ ) चारित्रिक उन्नत्ति--जिस महुष्य में साहस, धीरता और निर्भयता 
आदिके गुण आरम्भ में आ छुके हों उसे उचित है कि ज्यों २ उसका 
ज्ञान घढता जाय त्वों २ मजुप्यता सीखे ओर पीड़ित जीवोंके साथ 
सहालुभूति करनेका अभ्यास येदा करे । अतएव चूँकि निरामिप 
आहार करने से, मांसाहारद्वारा पञ्चुओं पर जो अत्याचार किया जाता 
है और उन्हें पीडा पहुंचायी जाती है वह दूर हो जायगी इसलिये 
सासाहारकी प्रद्ृत्तिका भवरोध करनाही सर्वथा उचित है । 


(२) 
खोराक, आरोग्य ओर बल. 
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लंडनकी काउन्टीकोंसिलका प्रयोग, 








हू० स० १९०८ से “ रंंडन वेजीटेरियन एसोसीएशन ' के सेक्रेटरी मिस, 
एफ, आइ, निकलूसनने १०००० छडकोंकों छ महीने तक वनस्पति के खोराक 
पर रक्खा था, ओर ' रूंडन काउन्टीकोंसिर ? ने इतनेही रूड़कोंकों छ महीने 
तक मांसाहार पर रक्खा था छ महीने पश्चात्‌ इन दोनों विभाग के वालकों 
की पंरीक्षा वहाँ के वेच्रकशासत्रके जाननेवाले विद्वानोंने की थी, ओर उसमें 
यह सिद्ध हुआ था कि “ वनस्पति के आहार करनेवाले वारूक मांसा- 

हारी बालकों से अधिक तन्दुरुस्त, वजन सें विशेष, ओर स्वच्छ चमडीवाले थे 

८ लडन काउन्टीकोसिर ? की चिनती से उसी के प्रबन्धर्म रकूडनकी 
< वेजीटेरियन एसोसीएशन सभा ? रूडन के हजारों गरीब बालकोंकों चन- 
स्पति के आहार पर रखती है । 

(३) 


प्रो. एच शाफहोझेन सहाशय कथन करते हैं कि सांस खाने का स्वभाव 
यह कोई मनुष्य की सलत मेरणा नहीं है कारण कि पूँछ राहित बन्दरों की भीति 
घह उसके दांतों पर से सेवा खाने वाढा है ओर इसी किये मांस खाने के 
वास्ते त्तो उत्पन्न ही नहीं हुआ हैं 


ढ़ हृ 


( ३ ) 
(४) 


था सिल्वेस्टा प्रेहम सहादाय फदहते एं फ्रि- शरीर संबरन्धि बनावट के 
मुझाउले की पिद्या सिद्ध ररती ए कि सनुप्य स्पाभाविक राति से फकत अन्न, 
पल, यौज भेवा आर क्षनाण के दाने के ऊपर निवाह्द करने बाछा प्राणी ह. 


(पे) 
प्रमाणभृत डक्‍क्टरों का ढेंढोरा ( उद्घोषणा ) 


बटत दफ्षे ऐसा पूछा जाता ऐ फ्रि, बेजीटेरियन याने अन्न, फल ओर 
घनस्पत्ति के भोजन के पिपय मे कानसे प्रसिद्ध ढॉक्टरों का सत है? उनलोगसों 
के छिये यष्ट जाएर सूचना पहुत ही उपयोगी होगी यह सूचना प्रसिद्ध 
डॉफ्टरों ने प्रस्ट की है, भार छलटन के पत्रों मे भी टपी थी, इन डॉक्‍्टरोाने स्थय 
चेणिटेरियन भोजन पर रद्द ऊरके अपने रोशियों पर प्रयोग करने के पश्चात्‌ 
ऐी प्रसिएझ किया ए कि मनुष्यों की सपूर्ण तन्दुरस्ती के छाभ को अत्यन्त 
उपयोगी खोराक वेजीदेरियन है, न कि मास मछली का। 

४ एस नीचे इस्ताक्षर करने वाछे टॉक्टरों ने चेजीटेरियनीमम याने अन्न, 

फल, बनस्पति के सोराक को विधाकी सूक्ष्तता से अन्वेषण किया है और 

उनके मल तत्वाको अनुभव में लनके घाद यह सूचना करफे प्रसिद्ध करते 
: क्ि- ' वेजीटेरियन सोराक की रूठि विद्याके रठ सिद्धान्त पर रची हुईं है 
इनना ही नहीं किन्तु वह मलुप्प की जिन्दगी को उत्तम दशा की ओर लेजाने- 
वाली है । 

अग्न, फल, वनस्प्ति का सोराक, धारीर के वन्धनों को उपयोगी तत्त्व 
देता है, जोर रसायनिक तथा पदार्थ-विज्ञान शाख की प्रयोगशाला के 
प्रयोगों पर से नहीं किन्तु पहुत से मनुप्पोनि नियसित रीति से जी करके 
अपने उदाहरण से ऐपेसा सिख कर दिखाया है कि, वे तत्व, मास में से 
मिलते हुए तत्त्व से बहुत ही शिप्र पाचन होते हैं । 

हम वेजीटेरियनाप्वाम को, विद्या की दृष्टि से संपूर्ण ओर संतोपकारक 
रूढि कहते है, तदुपरान्‍त पशु ओर जानवर दु ख्रो के आाधीन होते हैं इस 
वात को ध्यान से लेनेस भार अक्च, फछ, चनस्पति से से प्राप्त होनेवाले भोजन 
का खच्छ द्वाल देखने से निश्चय से मानते हैँ कि मांसका भोजन छोड देनेसे 
तदुरुप्ती को छाभ होता है तथा सुन्दरता की इष्टिसे देखने से वेजीटोरियन 
भोजन अलन्त उँचे दरजे का है ” | 


( ४ ) 
( इस सूचना में तेरह हस्ताक्षर देखने में आते है | ) 


रोवर्ट बेल, एस, डी. 
जीयोज ब्लेक, एम, वी, ( एडिन ) 
ए, जे, एच, केस्पी, एम, आर, सी एस. 
पूच , एच , एस, डोरमन, एम, डी. 
ओगरस्टस जोन्स्टन, एस, थी, आर, सी, एस. 
एच, वेलेन्टाइन, नेग्स, एम, आर, सी, एस. एक, भार, सी, पी. 
ओल्वर्ट मेसवेल, एम, ए, एम, डी. 
, रोवर्ट, एच पक्से, एस, ढी, एफ, आर, सी, एस. 
चोल्टर भार, हेडवेन, एम,ढी,एक, भार, सी, पी, एम, भार, सी, एस. 
जे, स्टेन्सन हुकर, एम, डी. 
ओफ्रेड वोल्सेन, एम, डी. 
जोन रीड, एम- थी. सी. एम. 
च्योज बी, चोल्टर्स एस, डी. 


है (६) 
प्रसाणभूत रसायन शास्रिओं का ढेँढोरा, 





उपरोक्त ढेंढोरे के उपरान्त एक दूसरा देंठोरा सायन्टिस्टो का है जो कि 
अन्न, फक, वनस्पति के खोराक की लोगों में प्रचार करने की कोशिश करते 
हैं, क्ष्योंकि यह खोराक मजबूती और तन्दुरसखी को देनेवाल्ा तथा सस्ता भी 
है, यह सूचना इस तरह की है;--- 

८ अ्जाकी शारीरेक हानि की नॉधके लिये “ इन्टर-डिपा्टमेस्ट् ? 
कमेटी नियत की थी, उसीके रीपोर्ट में जो मत दिया है उसको हम छोग 
अनुमोदन देते हैं कि- शरीर के वन्धर्नों को दिगाडनेवाले बहुत कार्यो में एक 
खास कारण “ खराब रीति से लिया हुआ और संपूर्ण जत्ये में नहीं छिया 
हुआ भोजन है ? गौर यही रीति दाराव पीने को प्रेरणा करती है। 

घुनः इस रीपोर्ट द्वारा, मालम होता ह कि- खोराक को वरावर रीति 
से तैयार करने में चहुतसा अज्ञानपना देखने में जाता हैं जो खोराक यथोढे 
खर्च में संपूर्ण पोषण देता है वह खोराक ज्ञानसे बहुत दुःख कम हो, इस 
लिये ऊंडन के दूसरे शहरों के लाईमेयरो, और मेयरो, विगेरह को ऐसे 
ज्ञानके प्रचार करने के लिये सूचना करते हैं । 

इस में खोराक की मांसरूढी को द्विमायत नहीं करके कहते हैं कि- गेहूँ 


( ५) 


का आटा, जय, चावल, मकई, मठर, दाल, सुस्रा सेवा, ताजी ओर सुखी 
फुट, एरी चनस्पति विगेरए “चेजीटेरियन सोराकों की फरकसर की रीतिसे और 
पुष्टि देनेचाली बावत में,वास्तविक तष्वकी योग्यता पह्ेंचानना घिखलाओ, क्योंकि 
इस अप्त, फल, वनस्पति के खोराक के उपयोग से समस्त बर्गकी तन्दुरस्ती बढा 
सकोगे 
वा कप ०३ (5 जे ९5 
इस सूचना म मांसद्ध नामा की आतारक्त आर भा 
हस्ताक्षर ह४- 
सर जेम्स, क्रिचटन श्राउन, एफ, भार, एस. 
सर विल्यम, फ़ुकस, एफ, आर, एस. 
सर लोदर बप्रान्टन एफ, आभार, एस 
डॉ रोबर्ट एचीन्सन- 
डॉ जॉन घरडों एफ, आर, एस: 
डॉ- रावर्ट मीलर. 
मसि. एटवड घेरटो 
डॉ डउब्ल्यु, आर, स्मिध- 
» ए, दी, क्रीप, के, सी, थी, भो, सी, थी. 


हा 


मि 
मि डब्ल्यु, पी, तेगेटमीयर पुफ, एक, एस. 
मि 








ए, पियर्स गोलल्ठ- 

डॉ. सीम्स बुढहेढ, 

मि. ज्यॉज हेन्दसलो- 

सर स्युभक, विल्कस, पेरोनेट, एफ, आर, एस. 

(७) 
वेरन क्युवियर महाशय कहते हँकि-मलुष्य संबन्धि धारीर की चनावट 

छरएक सूक्ष्मता में, फकत अन्न-फल-शाक के भोजन के छिये योग्यत्ता सिद्ध 
करती है यह ठीक है कि मांस के भोजनको छोड देने के लिये इतना कठिन 
प्रतिबन्ध लेने में आता है कि कितनेक मजुष्य कि जो कठिन मनवाले नहीं 
होते हैँ वे कदाचित ही तिसको हटा सकते हैं परन्तु यह कोई उसके पक्ष में 
जाने वाला सिद्ध नहीं हो सकता है, इस भाँति तो एक मेंढे को नाविकों ने 
किसनेक समयतक मांसाहार पर पाछा था उस मेंढे ने मुसाफरी पूरी होने पर 
अपने स्वाभाविक भोजन (शाकाहार) लेने की मनाही की और इसी भाँति 
घोडे, कुत्ते और कबूतरों के भी उदाहरण मिलते हैं कि जिन्‍्हों ने दीधैकाल 
तक मांसाहार करने पर भी अन्त में अपने स्वाभाविक भोजन के मिलने पर 
ससाहार के भोजन पर तिरस्कार दिखकाया । 


( ६) 
(८) 


भो० लीनियस कहते हैं कि- मेवा फल और अनाज का भोजः 
सजुष्य के लिये सबसे विशेष योग्यता वाला है कि जो चौपायों, 'एनालोजी 
के नियसो, जगली मनुप्यों को, बन्दरों, मुखें होजरी और हाथों का घनावः 
पर से सिद्ध होती है । 
(5) 


ह्रो, सर रीचर्ड अंविन महाशय कथन करते हैं कि- धन्दरों को 
कि जिसके साथ दांत की वनावट में सब प्राणियों की अपेक्षा विशेष रूपसे 
सजुष्य मिलता जाता है वे, फल, अनाज, गुठली वाले फर्ोके बीज और दूसरे 
आकार कि जिसमें वनस्पति-वर्ग के सबसे पुष्टिकारक ओर रसकसवाले सोह 
रम धारण करनेवाले तत्त्व जाते हैं वेसी वस्तुओं में से अपने नियमित भोजन 
को प्राप्त करते है ओर मलुप्यों और वन्दरों के ढांतों के बीच का घनिष्ठ सब- 
नघ सिद्ध करते हैं कि मनुष्य दुनियां के प्रारम्भ काल से ही बर्गाचे के दरखर्तों 
के फल खाने के लिये ही उत्पन्न किये गये थे 
( १० ) 
प्रो. पीयरगेसेन्डी-कि जो सतरमीसदी के सच विद्वानों से श्रेष्ट 
ओर सवसे नामाक्लित तत््वज्ञानी होगये हैं वे कहते हैं कि- में यहां पर पुनः 
कहता हूँ कि अपने स्वभाव की असली बनावट के उपर से अपने दांत 
समासाहार करने के लिये नहीं परन्तु फकत सेवा खाने के लिये बनाये थे. 


( ११) 
जगत्पसिदध महान्‌ विद्वान्‌ चाल्स डारघिन स्पष्ट रीति से कहते है 
फकि- उस काल में और उस स्थल में (फिर चाहे जो काल ओर जो स्थान हो) 
कि जब मनुष्य ने पहले पहल ऊपने वरूका ढकता नष्ट करठिया तब वह 
अलुमान से गरम देशका रहनेवारा था यह दृत्तान्त फल फलाडिकी तफे 
जाता ह कि जिस फरू फलादि के भोजन पर मसुकावले के नियम द्वारा 
अन्वेषण करते हुए वह उस समय निवाह करता था। 


( १२ ) 

ऑ. सर चालेस बेल, एफ आर एस. महाशय कहते हैं कि- 
मेरा ऐसा जजुमान है कि इस भाँति दःथन करने में जरा भी जाश्चर्य नहीं है कि 
मनुष्य की वनावट के साथ संवन्ध रखने वाला हरएक वृत्तान्त सिद्ध कर देता हूँ 
कि मनुष्य मूल से ही फ़ुट-फल खाने वाला प्राणी तरीके उत्पन्न हुआ था यह 
मत दांतों ओर पाचन करने दाले अड्डों की वनावट पर से तथा चमडी की बना- 
बट हा ५ अवयवों की रचना के ऊपर से मुग्य करके बनाने में जाया € । 


